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निवध-रचना पर हिन्दी में कई पुस्तक मौजूद हैं। उनके होते हुए 
भी इस पुस्तक की रचना का कारण यह है, कि यह रच्च श्रेणी के विद्या- 
थियों की आवश्यकता को लक्ष्य में रखफ़र लिखी गईं है। भव तक 
'हिन्दी-भूषण' परीक्षा में निवर्धो के जो विषय आखुड है उन्हीं को हमने 
आादशंरूप से छिघकर विद्यार्थियों के सामने रखने का प्रयास किया है | 
किन्तु निबनन्ध लिसते समय स्कूलों की उच्च परीक्षा, इंटरमीडिऐट,प्रभाऊर 
तथा साहित्य-सम्मेऊन की मध्यम्रा-परीक्षा के विद्यार्थियों का भी ध्यान 
रबंखा गया है, इसीरे छेखों का विस्तार कुछ अधिक दोगया है और 
विपय का विवेचन भी कुछ गहराड्ट के साथ किया गया है। हमे भाशा है 
कि यह पुस्तक जिनके लिए लिखी गई है, उन्हें निबन्ध-रचना का थोडा- 
बहुत ज्ञान करा सकेगी | 

इसके लिखने में कितनी ही पुस्तकों और पतन्न-पत्रिफाओं से सहायता 
लेनी पढ़ी है, जिनके कर्ताओं के हम विशेषज्प से कृतज्ञ हैं। अन्त में 
श्रीयुत तारानाथ जी रावक विज्ञारद को भी धन्यवाद देना है जिनसे हमें 
कई निवन्ध इस पुस्तक के लिए प्राप्त हुए हैं, यथास्थान उनका नाम 
दिया गया है | 
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निबरन्ध-रचना 


मनोभावों के प्रकाशन को प्रदृत्ति मनुप्य-मात्र मे पाई जाती है। 
भारंभिक अवस्था में यह अद्वृत्ति इजारों और संफ्रेनों तऊ़ ही रहती है । 
धीरे-धीरे इसे वाणी का आधार प्राप्त होत। है, पर इसमे परिष्णता और 
प्रौदता तच तक नहीं आती जब तक लिपि का अवलंब न मिले | या तो 
इदारो तथा संऊेतों और बोलने तथा लिश्वने का प्रयोजन एक ही 
होता है, सब यही चाहते है कि हमारे मन की बात का आशय जेसे का 
जैसा दूसरों के द्वारा समझा जा सकफे। चित्र, शिल्प भौर संगीत आदि 
ललित-कछाओ मे भी यही प्रवृत्ति काम वर रही है। वहाँ भी अपने मनो- 
भावों को दूसरों तक पहुँचाता ही इृष्ट है। फ़िर भी सबका काम भौर 
सबका प्रभाव पृथऋ-प्थक्‌ है | इशारों और संऊेतों के क्षेत्र में व्यापकता 
नहीं है। कोई कितने इशारे कर सकता है? कोई कितने इशारे समर 
सकता है ९ इनकी दुनियां बहुत छोटी है। इनके भाव-प्रकाशन का क्षेत्र 
बहुत संक्रीण है। फठत इनका प्रभाव भी उसी प्रकार सीमित है। 

वार्ताकाप इसका अगछा और सफल कदम है | वार्ताछाप की अवस्था 
को प्राप्त हुआ मनुष्य मानों कुए से निकलकर समार में आ गया है। 
उसके भाव-प्रकाशन का क्षेत्र भी उसी कदर विशाल हो गया है | तो भी 
लिखने और दोछने में अन्तर रहता ही है। बोढते और वक्ता ठेते समय 
विचार का पूरा अवसर नहीं मिछता, फिर भी बोल-चाल और वक्तता का 
असर पढ़े त्रिना नहीं रटता इसका कारण यही है कि वक्ता भ्रोता के सामने 
रहता है इसलिए अपनी वाणी के साथ-साथ इमित, इणारों और हाव-भाव 
को भी काम में छा सऊता है। लेबक को यह सुविधा प्राप्त नहीं होता, 


[ए ।] 
पर टसे सउसे यदी सुदिधा यह होती ६ कि यह शियार भार चिल्तन करने 
के लिए स्व॒तन्त्र रहता है। इस सहूल्यित दा जहां वा लाम इदाता है 
वहीं उसे भाषा-विन्दास के प्रति कटी सावधानी रखती होती ९ । लेन्यक 
को तो केवठ शवदों और दारपों के द्वारा जरने भावों दा रूप ग्रशा ऊरना 
पहता है। उसकी सफलता मे उसका छेपन-कौशल ही एड्माय संशय: 
होता है। घोद दूसरा पाठक के समक्ष टसझी वज्ञात्त करने को अस्लुत 
नहीं होता । इसलिए टेजक के लिए तीन वाने भावपपक् (१) सापा 
दी शुद्धता, (२) वाक््य-रदना की व्यवस्था भार (३) विचारों दी 
स्वाभाविक शंजला | 

अम्बास ओर चिन्तन से ये तोनो याते प्राप्त हो सकती हैं। भाषा 
की इषद्धता भोर वाक्यर्वना की व्यवस्था के लिए भन्यास ही मुख्य वस्तु 
है। विना अम्यास के इनमें प्रवीणता आनी कठिन ६। सुल्से टुए और 
क्रमवद्ध दिदार गंभीर चिन्तन के फट ६ | जिसने भान्ति के साथ कसा 
विपय पर सोचा नहीं, उसके सग्र परछुओं को उर्‌ड-परट कर नही टैगा, 
बह उस विपय से सवंधा क्परिचित ही रहेगा! वह जपने ऋसटाइद 
विदार प्रस्ुुत न कर सकेगा। किन्तु चिन्तन का नाधार हमारा ज्ञान- 
सण्दार है । यह जितना ही दृहत्‌ कर पृण होगा, खिल्तन-ऊफा्य उतना ही 
सहज हो जञायगा भार उतनी दी सरलता से हम भपने विचारों को प्ञारा 
गूँथ सकेंगे हमारा ज्ञान-भण्डार पुस्यतया इन तीन उपादानों से भरा 

जाता है, (५) निरीक्षण (>) न्मण (३) और अध्ययन | 
सारी दुनियाँ हमारी भाँलों के सानने है। सभी उसझा अवलोकन 
करते है, पर ऐसे वहुत थोड़े ६ जो बारीकी से इरएक 
निरीज्ञण बात पर नक्ञर ढातते हों। प्रत्येक वच्तु और व्यापार छा 
उृक्ष्म निरीक्षण करनेवाले के हृदुय-गटछ पर उसछा चित्र 
स्पष्ट हो जाता है। अपने अनुभव के भाधार पर ही हम दूसरों को अपने 
ड ४ वा “पतन कराते हैं) यदि हमारा निरीक्षण 


कर अाकनामाभा--ुन्‍बूत..आम्युफ़मयकम्या जाप 


[ ग। 


ही पूण नहीं है, हमें स्वयं हीं उस व्यापार का स्पष्ट बोध नहीं हुआ है, 
तो हम दूसरे को उसका बोध क्या करायेंगे ? इसलिए ध्यानपूर्वक किया 
गया पूर्ण निरीक्षण परमावर्यक है | 
अमण या पर्यटन श्ायाजन का कितना बडा साधन है यह सब को 
माहूम है | स्थान-स्थान पर जाकर प्रत्येक घस्तु भौर 
अ्मण ध्यापार को अपनी आँखों से देखने, उनके संस में 
रहकर अपने प्ानकोंप को बढ़ाने की इसमें घड़ी 
गुआआइश है| गुरु भीर पुस्तकों की सहायता से हमें जो ज्ञान होता है वह 
अमत्यक्ष-ज्ञान है। पर्यटन का समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष-ज्ञान है। इसका 
हमारी स्मरणेंद्रिय पर गहरा प्रभाव पडता है।इस तरह प्राप्त किया 
हुआ ज्ञान विस्मृत नहीं हो सकता। इससे स्मरणशक्ति पर अधिक बऊ 
भी नहीं पढ़ता [ नित्य नवीन चींजों को ठेखने से भावों में विजास होता 
है और कत्पना को नवीन क्षेत्र प्राप्त होते है। इसलिए इसकी उपयोगिता 
भी स्वत,सिद्ध है। 
भ्रमण करने के साधनों के अभाव में अध्ययन ही जझानाजन का एक 
मात्र उपाय है। प्राय छोग इसी की शरण लेते हैं, 
अध्ययन. क्योंकि श्रमण बढा व्ययसाध्य साधन है| क्षध्ययन देद्ष- 
काछ की दूरी को सवंधा नष्ट कर छेतः है पुस्तक के 
ज़रिये हम लाहौर में बैंढे-बेठे वर्किन और सास्झों, रूंदून और पेरिस के 
बिहानों का संग प्राप्त कर सकते हैं। वीसवीं शत्ताव्दी के एक प्रभात 
काल में घेदिक थुग के वाल्मीकि भौर वशिष्ट, व्यास और मनु के विचार 
उन्ही के शब्दों में सुन॒सकते हैं । उ्स्तु इस साधन को आजकर बढ़ी 
सावधानी से काम में छाना चाहिए | ज्ञान-विज्ञान के इस युग में पुस्तकों 
को याद आगईे है उसमे से शुद्ध, सुपाध्य और दिचारो' को उन्नत करने 
वाले सुन्दर-सुन्दर अंथ ही पढ़ने चाहिए, पुस्तकों का कीढ़ा बनने से 
कोई लाम नहीं है । 
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इन सब साधनों को प्राप्त कर चुकने के उपरान्त नियध लेप को 
ऊेखन-कछा के नियमा को भी जानकारी हासिल करनी चाहिए । कला- 
कुशल लेखक व्यर्थ के विस्तार से बच सकता है । वह संक्षेप में दी अपने 
जादशय को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करके चान्उिन प्रमाव उद्न्न कर 
संझता है, जबकि छेखन-कछा से अनभिज्ञ पुरुष विषय का अच्छा ज्ञान 
रखने पर भी भपनी वात उस खूडईी से पाठऊों के सासने रखने में असमर्थ 
रहेगा। उसके लेख में वह गठन, बहू सौष्ठन भौर चह चुस्तों नहीं होगी । 
उसके लेख का कोई जग फूल हुआ, कोई पिचका हुआ, कोई शिथिल 
भौर कोई प्राणहीव-सा नज्ञर आयेगा । इसब्रास्ते ढेखन-क्ल के ज्ञान 
की प्रयोजनीयता अनिवाय है| 

प्राय यह वात देखने में आती है कि ऊपर बताएं हुए समस्त साधन 
प्राप्त होने पर सी चहुत से छोय निबन्ध के नास से दुस-घीस लाइने भी नहीं 
ल्खि सकते | उन्हें लेखनी उठाते हुए झिक्क होती है, मन में भाव रखते 
हुए भी यह नहीं सूझता कि क्से कारम्म क्या जाय ? यह कठिनाई प्राय" 
उन्हीं को होती है, जिन्हें टेखन-क्छा का अभ्यास नहीं है। पर कटा के 
नियमों का ज्ञान कर ऐसे ही यह कठिनाई पएुक दम दूर हो जाय ऐसा 
भी नहीं है, क्योंकि निदंध ल्खिने वा कोई पक निश्चित तरीका नहीं है । 
प्रत्येक लेखक अपने ही ८ंग से निदंध लिखता है, और यही सर्वोत्तम 
उपाय है| कवर अपने आपको संसार ल्या जाय, अपनी शब्द में 
विश्वास कर लिया जाय, कोर दिचारों को स्वाभाविक क्रम के अनुसार 
लिपिवद्ध कर दिया जाय | तथापि छेख में लेखक के लिए ध्यान देने के 
दीन स्थऊू होते है--प्रास्म, निर्वाह और समाप्ति | इन्हीं को कऋमश- 
प्राकृथन, दिवेचनीय विषय और उपसंहार कह्ट सकते हैं| इस पर ध्यान 
हें टेने से छेख की सीमा निश्चित हो जाती है। लेझक यो इधर-ठघर 
भटकना नहीं पड़ता | अब हस निबंध के इन तीन भुरुय अंगों के संबंध 
+ पधक-प्रधक सपने विचार अकट करेंगे [ 
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प्रारंस में पाठक को संपूर्ण निर्देध पढने के लिए प्रवृत्त करने की 
क्षमता होनी चाहिए । अन प्रारंभ जितना ही रोचक 
प्रारम्भ होगा उत्तना ही यद्द कार्य सरलता से हो सकेगा। 
फिल्तु रोचक के लिए विपयान्तर नहीं कर देना 
चाहिए | विषय की भोर अग्रसर होते हुए जो रोचकता छाई जाती है, 
वही टेख की उपयोगिता और शोभा दोनों को बढ़ाती है। इसलिए कमी- 
कमी विद्वानों के तद्गिपयक उदगार उदछ्त बरके लेख वा आरम्भ किया 
जाता है । 
निर्वाह लेख या मध्य भांग है और भुस्प भी है। मुख्य इसलिए 
कि छेप का अभिप्राय इसी में साथक होता है, इसी 
निवांद भाग में विपय का खित्रेचन और प्रतिपादन किया 
जाता है। आरम्भ में जिस प्रमुख भाव वा आभास 
दिया गया हैं वह पहचित, पुष्पित और फरलित यही होता है। 
इसमे लेय के दिपय के अनुसार यातो विश्लेषण की रीति का अव- 
लंब्न किया जाता है या संकलत की | ध्याख्यात्मक भौर तार्किक छेखों 
में प्राय” विश्छेपण और आस्यानात्मक तथा वणनात्मक में संकलन की रीति 
से काम लिया जाता है | विश्लेषण की रीति में रचना में परिष्याप्त प्रमुख 
भाव को सोलर दिखाना उहिष्ट रहता है। संबऊन में बिखरी हुई 
सामप्री को इस प्रकार विनियोजित और सुसब्जित करना पढ़ता है कि 
उसमें सुसम्बन्धता आ जाय भीर वह प्रमुख भाव को व्यक्त करने छंगे। 
विपय के अनुसार छेख के मध्य भाग में कोट सी रीति काम में लाई जा 
सकती द, पर दोनों ही दष्प्राओं में इस भाग के आवश्यकतानुसार विभाग 
कर लिए जाते हें | इन विसागों को भनुच्छेद (?थध827995 ) 
ऋदते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में दो वात ध्यान देने की होती हैं, प्रथम यह 
कि वह रचना के अन्तगंत भनेक विचार मे से किसी एक ही विचार को 
व्यक्षित करता हो। दूसरे यह कि वह उस वचारख्थ्खला का ऋमवंद 
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और सयुक्तिक विकास प्रतीत हो, जो उस प्रमुख भाव से संल्ज है | इस 
प्रकार हम सहज ही निवध के मध्यमाय को पू्ण करके उसकी समाप्ति 
के लिए तेयार हो सकते हैं 
समाधि का उद्देश्य भधिक से मधिक समय तक पाठक के हृदय को 
निर्वंध के प्रभाव से प्रभावित किय्रे रहने का है| निर्वंध 
समाप्ति को पूण् करते-क्रते उसके दिंल पर एक गहरी लवीर 
छ्विच जानी घराहिए और जब कभी सौका भा जाय वे 
लाइन सजीव होकर निवंध के विपय को उसके च्यान-लोक में मूर्तिमान 
कर दिया कर। निवंध की सम्ताप्ति में इस सजीवता और ज्लोजस्विता दा 
समावेश करने के लिए कुशछ लेक कई मार्गों का अवरूंवन करते हैं| 
सव से सीघा जोर सरल तरीका तो यह है कि प्रभावशाली उब्दों में 
दिपय का सारांश लिखकर पाठकों को प्रभावित कथा जाथ। इसके 
अतिरिक्त बुरा-मछा परिणाम अंकित करके भी पाठकों को विचारडीन किया 
जाता है, कमी-कमी भूत-भविष्य के चित्रण द्वारा सन से सुधार की 
आकांक्षा को बलब॒ठी किया जाता है, और कभी भारस्म की भाँति अन्त 
में भी कोई अनुछूछ अव॒तरण देकर अमोष्ट सिद्ध करने कौ चेष्ट की जाती 
है, इत्पादि । 
जब निवन्ध-लेखक के सामने भाषा और योली का पन्न 
उपस्थित होता है। भाषा की शुद्धृता और चाक््य-रचना की व्यवस्था पर 
कैसे जधिकार क्या जाय, यह पहले बता चुने हैं। यहाँ सपा से माशय 
उसके सरल या दुरूद प्रयोग से है। आरम्मिह लेखकों को प्राय यह 
निर्णय करने में कठिनाई होतो है कि किस निवंध में सरल भाषा का आधार 
लें और कहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग कं १ इस संचंध में हमें इतना ही 
वक्तव्य है कि निवंध के उद्देश्य के अनुसार ही सापा का प्रयोग समीचीन 
दहरता है। निरवंध-लेखन के दो ही रथ्षय होते हैं, या तो लेख द्वारा किसी 
घात का बोध कराना, अथवा भाव विश्ञेष का पाठक के हृदय में संचार 
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बरना | भय जिसे किसी विपय का थोध कराना ही हुए होगा, वह भाषा 
की दुरूहता भे भपने दिचारों को आच्ठन्न न होने देगा | बह तो बढ़िया 
से बढ़िया तकां को कस में छाएगा ताकि उसके कथन की उपयुक्तता 
पाननेवाले आदमी को जेंच जाय | इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा वह 
सीधी और ८कसाली भाषा में अपनी विचार-*ंखछा पिरोता जायगा | भाषा 
की आलंवारिकता में पढ़कर अपने विचारों के प्रभाव को कम न होने देगा | 
इसके प्रतिकूल जिसका रप्षय भाव-संचार होगा, जो रस-विशेष के प्रवाह 
में पाठऊ की मनोधृत्ति को तलीन करना चाहेगा, वह तदनुकूठ ही परुप 
कोमल शब्दावली का सहारा लेगा भौर वैसे ही भर्ूफारों की योजना करेगा। 
कवि छोग आउंकारिक भाषा का प्रयोग इसी हेतु करते हैं, पर वैज्ञानिकों 
फ्रों विषय-योध ही ध्येय होता है इसी से उनके निर्यंधों में सीधीसादी 
भौर स्तरच्छ भाषा पाई जाती है। इसी छक्ष्य-भेट को ध्यान में रखकर 
निबंध के लिए भाषा का निणय करना चाहिए | 
/ यहाँ हमें यह भी जान छेना चाहिये कि निवन्धों के कितने प्रकार 
होते है १ था तो विपय के अनुसार निवनन्‍्ध अनेक प्रकार के हो सकते हैं 
नसे साहित्यिक, ऐतिहासिक, वेशानिक, दार्शनिक, आलोचनात्मक भादि, 
किन्तु व्णन-प्रणाली के भनुसार उनके मुज्य चार प्रकार द--वर्णनात्मक, 
जाय्यानात्मक, व्याय्यात्मर्स और ताकिक। इन चार प्रकारों के अन्तर्गत 
प्रायः सभी विपयों के निबन्धों का समावेश हो जाता है। 
कल्पना-लोक में या आँखों के सामने मूर्तिमान दृश्य, व्यापार था 
विचार को यथावत्‌ चित्रित कर देना ही ऐसे छेद्गों का 
चर्णनात्मक उद्देश्य रहता है। ये भावात्मक जौर वोधात्मक दोनों 
प्रकार के हो सकते है। इनके अन्तर्गत दृश्य चत्तु, 
मेरा, उत्सव, नगर, इमारत, यात्रा कौर डायरी आदि का चर्णन 
रहता है। 
इस श्रेणी के छेखों में कुशलतापूर्वक वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं 
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की परग्यरा हवा विधान प्रदर्शित क्या जाता हैं। इनका 
आंख्यानात्ाक छक्ष्य प्राय वरत॒वोध पर कभी-कभी भाव-संचार भी 
रहता है | इनफे अन्तर्गत्त पुराण, इतिहास, जीवन चरित्र, 
उपन्यास, कहानी, सामग्रि घटना, आहिप्फार आदि आते है । 
ऐसे लेखों का उद्देश्य वेज्ञानिक प्रणाली के अनुसार ब्यास्या करके 
चस्नु-बोध कराना होता है। इनमे शान्ति, क्रोध, क्षमा, 
व्याख्यात्मक दया, शिक्षा, मेत्री, स्वाचल्वन आदि ध्याय्या की अपेक्षा 
रखतेवाले अमूने विपय समाविष्ट हो सकते है | 
इस फोंटि के निव्रस्धों में झेखक का ध्येय अपने युक्तिविधान को 
सनवाने का होता है। व्यास्यात्मफ निबन्धे को भॉति 
ताकिक इनमें भी वस्तु-घोध हो रुक्षप रइता है। इनके भोतर 
तुकनात्मक, जालोचनाव्मरु, वियादत्मझ, सामाजिक, 
राजनीतिक, भादि निबंध आ सऊते हैं । 
रही शेंठी की बात |! साधारणतया सर और दुरूद्द शब्दों के 
प्रयोग के अनुसार ही छोग शैली को सरल या क्‍ठिन मानते है, या यों कहे 
कि शब्दों और वाक्यों को ही शैली का एक सात्र व्यज्षक माना जाता है। 
पस्तुत वात ऐसी नही है, शब्द और वाक्य तो सम की वाणी और समी 
के विचारों की सेवा को प्रस्तुत रहते है पर सभी को रचना में तो एक-सा 
प्रभाद, एुक-सा स्वाद, एक-सा ग्रसाद और एक-सा छाहित्य नहीं पाया 
जाता । यही मिन्नता चाल्व में शेल्ी का स्वरुप है | शौली ऋब्दों का प्रयोग 
रूने के ढंग में रहती हैं। कोई रुफक क्रिस प्रकार अपने मनोगत विचार 
ध्यक्त करता है, अली इसी वात की परिचायक है। रचयिता और रचना 
का सवंध हमें शैली से ही ज्ञात होता है। चही तो कुशल लेखक का 
सर्वेसत है | डसी में उसकी मे लिकता रहती है। शेल्ली रचना पर ठेखक 
के व्यक्ति की छाप है | 
यों तो किसी कुल्लल्छेखक की शेल्ली का यथावत्‌ अनुकरण करना 
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फठिन ही नहीं असम्भव है, पर नवीन लेक्षक को अपनी मौलिक शेली 
स्थिर करने से पहले अपने पूत्रवर्ती किसी बड़े लेखक की शेली को भादश 
सानकर अभ्यास करना चाहिए। उसमें अपनी मौलिकता तो रहेगी ही, 
साथ ही उस बढे लेखक की शली की विशेषताओं का भी समावेद् हो 
जायगा । किन्तु यह कहना कठिन है कि कोन किस शेली का अनुकरण 
करे । कारण कि प्रत्येक शैली हरएक की विचार प्रणाली के अनुछूछ 
नहीं हो सकती। जिस के विचार सुल्से हुए होंगे तथा भाषा 
और शब्दों पर अधिकार होगा उसकी शेछी घारावाही, सुबोध और 
सक्षिप्त होगी | जिसका स्वभाव वात को घुमा फिरा कर और चमकार 
पूर्ण ढंग से कहने का होगा वह जटिछ पर णर्लकृत शैली का क्षनुकरण 
करेगा | इसलिए अपनी विचार-परंपरा और अपनी रुचि के अनुसार 
प्रत्येक लेखक को शैली का चुनाव स्वयं करना चाहिए। शेली पर ही 
लेखक की सफलता और विफलता का दारोमदार रहता है| 


सेठिया कालेज, 


यीकानेर घम्भूदयाल सक्सेना 
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३ 
वपाऋतु 

वर्षाऋतु बड़ी सुद्दावनी ऋतु है। ग्रीष्म की भयंकर ज्वाला 
में युढसा हुआ संसार जब वर्षो की बूँदों से लद्दछद्गां उठता 
है, तो ऐसा मालूम पड़ता हे मात्तों खेंडहर उपबन में बदल 
गया हो, या मर्दों का संसार जीवनरस से आप्रावित हो गया 
हो। चारों ओर दरियाढी छा जाती है। सर-सरिताएँ उमम- 
गित दोकर बद्दने छूगती हैं। आकाश धूलरदहित हो जाता 
है। वृक्ष घुछ जाते हैं । काली-काली घटाएँ उमड़ आती हैं । 
मयूर नाच उठते ६। पपीहे विरह को जगा देते है। रजनी 
की काली अंधियारी में जुगुनुओं के दल के दुल पझिलमिल- 
' झिलमिलछ करते हुए अपू् आनन्द देते हैँ। संध्या के अंबर- 
डंवर ओर प्रभात की भीनी-भीनी फुद्दार मन को दरण करती 
है । झींगुर झनकारने लगत हूँ । द्ादुर घोलने छगते हैं । सारी 
संष्टि संगीवमय हो जाती हैं । सारा जयत अपूर्व आनन्द के 
आखादन में अपने अस्तित्व को भूल जाता है। 

जव प्रकृति इस अकार. सॉदयेशालिनी हो उठती है, तो 
मनुष्य का हृदय भी आनन्द के वंग से अधीर हो जाता है | 
यारूक जककीड़ा में निमभ् हो जाते हैं। उत्सव मनाये जाने 
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लगते हैं। लडडियों भूले झूलती हैँ । ख्रियों मलारें गादी ई। 
कृपकों के हपे का तो ठिकाना द्वी क्या १ पानी बरसता जाता 
है, वे हल जोतते और सेत बोते जाते हैं| उनऊे लिए जल की 
ये बूद्दे मोतियों की वर्षो के समान है। ज्ी-चशे, पुरुष-पतोह 
सब के सच काये में लगे हैं। श्रम आज इन्हें नहीं सताता । 
काच से आज उनके द्ारीरों में थकावद नहीं आती | क्‍या ही 
सपू्व दृश्य हे ! घरवादे गाय सेमों को जलक्रीड़ा करने के 
लिए छोड़कर अमराई में जा पहुँचे हं। वर्षो से घुले हुए 
पके-पके, मीठे-मीठे आर्मों का रस चूमते जाते है आर एक 
रसीछा देहाती गीत गाते जाते है | दूसरी ओर नि%छ चलि 
तो जामुन द्वी जामुन लगे हैं। तोतों के दल के दछ उन जामुन 
पर खच्छन्द्र विचरण कर रह ६ | कभी-कभी पुरवेया का एक 
झोंछा आ जादा दे, तो पक्के हुए, फूले हुए रसीछे फठ बरस 
पड़ते हैं | अद्दा, फैसी वहार हे ! 

इस महान उत्सव का कारण क्या है ? क्‍यों आज दर्शक 
का मन वेकाबू दो जाता हूँ ! आंखें इस दृश्य को एकटक 
निहारने के लिए क्‍यों आतुर हूं ! इस प्राकृतिक परिवत्तन में 
हृदय क्‍यों इस भ्रकार रम गया है ? मनुष्य, पहु-पक्षी, जड़ 
चेतन आज़ सब में हष ओर अनुराग की वाह क्‍यों आ गई 
है ! इसकां एक कारण है | गुरुतर कष्ट के उपरान्‍्व साधारण 
सुख की भी सद्दिमा बढ़ जाती ह। भीष्म की कठोर ज्वाछा 
के महामयेकर कष्ट सहन करने के उपरन्त यह 
असाधारण, अपू् तथा अछोकिऋ सुख का दृद्य प्राप्त हुआ है 
तब क्‍यों न दुनियां अपने अखिल को भूछ जाय ? योग की 
पत्चाप्ति तपने के वाद देवता के चरदान-खरूप यह वर्षोकाल 
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आया है| यह तो हमारी महान साधना की अपूब सिद्धि है । 
यह हप का ही समय है। यद्द किलोल का ही अवसर है | 
यद्द रागरंग की ही बेला हैं। उत्सव मनाओ। देवताओं की 
पूजा करो, जिसकी कृपा से ओष्मरूपी देय से सकुशक छुट- 
कारा मिल गया है । 

यदि ग्रीष्म के वाद वषों का आगमन न द्ोता, यदि 
अरद और इमन्त या हमन्त ओर शिक्षिर फे बीच वह आत्ती 
तो क्‍या होता ! क्या ऐसा ही अपूब दृदय होता ! क्‍या इसी 
प्रकार जगत्‌ भें मद ओर मस्ती छा जाते ? क्या प्रकृति की 
शोभा में प्राणियों का आनन्द्रस इसी प्रकार एकाकार हो 
जाता ? तब शायद यह कुछ भी न होता। छोग घरों में छिपे 
रहते । पशु-पक्षी अपने-अपने निवासस्थानों से बाहर न आते। 
तब वषों का आना बन में बॉसुरी बजने के समान होता | 
इसलिए वर्षो न केवल सुन्दर बनकर आती है घतिक सुन्दर 
ओर उपयुक्त समय पर भी आती है। गर्मी से जले हुए व्याकुछ 
जगत को ही वा के शीतल फुह्दारों की आवश्यकता रहती है, 
उत्तप्त भूमि को ही काढी घटा की रिमश्षिम रिमप्िम में आनन्द 
जाता हैं। कालिदास का भन-मयूर शरद की वपों को देखकर 
नहीं नाच उठा था। आपाढ क भेघ ने ही उन्हें भावाभिभूत 
करके व्याकुछ कर दिया था ओर तभी वे 'मेघदूत की सजल 
फहपना' करने मे स्मथे हो सके थे। गृहत्यागी घावा तुलसी 
दासजी के विरक्त मत को भी वषों के अलोक्िक दृश्य ले 
व्याकुछ कर दिया था | युवावस्था के मतवाले काल में जिसको 
जागने में उत्का मन विचलछित नहीं :हुआ था, संन्यास को 
वरण करके जिस स्पृति को बे कब की विस्तृत कर चुके थे। क्या 


। वर्षोच्द्तु 





बद्दी स्पृति सज्ञीव होकर उनकी इन पंक्तियों में नहीं झलछऊकदी हें, 
४धघन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन सोरा ।” 
यह वर्षोकाछ ऐसा ही है। इसमें ऐसी ट्वी मादक्ता है । 
यह सूखे इक्षों को हरा कर देता हें। मुरझाई छवाओं को 
कुमुमित कर देता है । मरे हुए मनों को नया जीवन दान 
करता है। भारंत की तीन प्रधान ऋतुओं में बयों का माह्दात्म्य 
इसीलिए सव से अधिक है। वर्षाऋरतु का एक-एक दिन नये- 
नये उत्सवों को लेकर आता हैं | आज दरिद्वता के कारण भले 
ही उत्सनों में वह चहार न रही हो, पर एक स्वरति तो कायम हे। 
बह आज्ञ एक प्राचीन छक्कीर सात्र रद गई हैं सही, पर प्रथा वन 
कर भी वह वृद्ध भारत के योवनकाल की सूचना दे रदी हे । 
वषा के साथ साथ इन आनन्द-उत्सवों का एक कारण 
यह भी हे कि वो पर ही समस्त धन-धान्य की उपज निमर 
करती हैं । वषा का आगमन उस छहदछद्वाती हुई भावी फसल 
की सूचना है, जिसके लिए सब प्राणी आशा लगाये हुए हैं । 
वर्षो उस देवदूत छी तरह दे जो देवता के यहां से आणिवर्ग 
के लिए वरदान के सुनहरे शब्द छाया है । भला उस देवदूत 
के स्वागत में कोन अपने हृदय के द्वारन खोल दें? इवपे, 
कोतूहल और संभ्रम के साथ सव की ओंखें उस बरदान के 
शब्द बॉचने की ओर छगी हैं | महुई, ज्वार, वाज़रा, तिल, 
ओर घान के लद्दलहवते हुए खेत ही वे पंक्तियाँ है, जिनमें वरदान 
की भाषा व्यक्त हुई है । आकाश का इन्द्रघनुष उस देवदूत 
की मुक्तराहट है. । बादुछों का सन्द्रटाजन उसकी गंभीर वाणी 
है । चपतछा की चमक उसका खद्हयस है । उसके इशारों से 
मात्मम पढ़ता दे कि बह देवता की असन्नता को ही वरदान के 
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शब्दों में भर छाया है । वह प्रसन्नता निमंठ जल बनकर बरस 
पढ़ी हैं | नदियों और ताढाब आंज उससे संपूर्ण हो गये हैं । 
रिक्तता किसी में भी नज़र नहीं आती | आफाशय्न में पंख खोल 
कर उड़ो जाती हुई घवल घक-पंक्ति देवदूत के इग्ित को समझ 
गई है । हरी-हरी क्यारियों के बीच विचरती हुई वीरबहूटियों 
ने उसके सदेश को सुन लिया है । नदी के तट पर अपनी 
प्रेयसी के साथ सानन्द घूमने घाछे सारस को भी उसका आना 
ज्ञात हो गया दे । सरोचरों में खिले हुए कमल उसे नमरकार 
कर रहे हैं । जुदी फी लता, मोलसिरी के वृक्ष, तमाल की 
शाखाएं ओर दरसिगार के झाड़ उसे पुष्पाश्नलि समर्पित करने 
की तैयारी करने लगे है । 

वो, तू धन्य है जो सब फे आनन्द का संवर्धन करती 
हुई आती है । घसन्‍्त की वह पुष्पपशि, उसके वे सुकोसल 
रक्त-किशलय, तेरी ही अनुकंपा के प्रसाद हँ। वे चेत्र-वेशाख 
के छुनहले खलिहान, वे माघ ओर फाल्गुण के नीले-पीढे अढ्सी 
और सरसों के खेत, तेरे ही वरदान के अमृतफल ६। यदि 
तू न होती तो दिवाली और होली के महान उत्सव मनाने की 
किसे इच्छा होती ? यदि तू न होती तो बसन्त-पंचमी” के 
सरखती-पूनन के लिए मन्द-मन्द सुरभि को फेछाती हुई आम्र- 
मंजरी कहाँ से आती ! गेंदा ओर गुछाव, निषाड़ी और बेला, 
चम्पा ओर चमेली, केवकी और केबढ़ा, खस और मोगरा सभी 
तेरे चरणों की धूछ को अपने मस्तक पर छगाकर सोदर्य और 
सुपमा के आगार घने हैं । बन और उपवन, पर्वेत और उपद्यका, 
खेत और मैदान में जो कुछ वेभव है, जितनी भी श्री है, सच 
तेरे ही साथ आई है । माता वसुन्धरा को 'सजछा-सफछा 
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और शस्य-श्यामला' बनाने वाली तू ही हे । प्रकृति-बधू का 
नित्य नूतन शृंगार करने वाली तू ही है । 

सृष्टि का श्रेय दुनियों बूंढ विधाता के सिर पर व्यथ ही 
लादती हैँ | उसमें वह वीय कहो ? उसमे वह तेज कहां * 
उसकी तो सारी शक्तियां शिथिर हो गई हैं। वह काम च्षा 
मे अपने हाथों मे छे लिया है । उसकी मंधमाला ही सारा 
झजन काये करती हे ।वस्तियों की चहल-पहल उसी की रचना 
है । सघन ओर असंख्य जीवों से परिपृण प्रदेशों का श्रेय उसी 
फो है। जल्चर, थलझचर ओर नभचर सृष्टि की एक मात्र 
विघायिका वही है । वषो महारानी के द्वाथ में केबल सजन 
काये ही नहीं है ,वरन्‌ सदर काये भी बहुत अशों में हे। भोदे- 
भाले शंकर ने उसकी कतृत्व-शीछता पर प्रसन्न होकर अपने 
बहुत से अधिकार उससे द्वाथों में दे दिय हैँ । अतिवर्षण और 
अतावषंण वो के रोद्र रूप हैं । जिनको देखते ही सारा संसार 
त्रस्त होकर दाह्मकार करने लगता है, अपये इन रूपों के द्वारा 
वर्षा महारानी जहां चाहती है पदों सत्यानाश का रूप खड़ा कर 
देती हैं। वन-उपवनों को मरुभूमि में परिणत कर दुना, पर्व॑तों 
को समतल कर देना,बाढ-द्वारा छाखों जनों को गृहविद्दीन कर 
देना, उच्च अद्टालिकाओं की भूमिसात्‌ कर देना, ओर छद्टछद्दाती 
खेती को उजाड़ देना, नदियों को सुखा देना,चारों ओर इमशान 
बना देना उसके भ्रकुटी के एक वछ पर सम्मव हो सकता है । 
अधिक कह्ठों तक कहें उसे सारी शक्तियों प्राप्त हैं और हम 
विनीतमाव ले उसके समक्ष चतमस्तक्क होते हैं| 
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नदियों के छाभ इतने अधिक हें कि यदि उनका पूरा-पूरा 
ओर सिलसिलेवार वर्णेन किया जाय तो एक स्व्त्तन्न पुस्तक 
तेयार हो जाय | इस छोटे से छेख में उनका भी प्रकार 
हवाढा दे सकना संभव नहीं है | इस लिए हम यहों मुख्य- 
भुख्य कामों का द्वी उल्लेख करेंगे और वह भी संक्षेप के साथ । 
आशा हे पाठक स्थकू की कमी को ध्यान में रखकर इस 
सक्षिप्त वणन से ही संतोष करेगे । 

नदी की प्रायः तीन अवस्थाएँ होती हैं--उद्टम, प्रवाह और 
मुद्दाना । इन्हीं को हम पावेतीय, भमेदानी और डेल्टा दी 
अवस्था भी कह सकते हैं। पावेतीय अवस्था में नदी अपना 
रूप धारण फरती दे। वहाँ की ऊँची-नीची भूमि उस के 
प्रवाह को रोकती है, इसलिए नदी को बहुत सा सहार-कार्य 
करना पड़ता है। वद्द किनारों को काट डालती है। चट्टानों 
को तोड़-फोड़ देती है। रास्ते मे आनबराल़े वृक्षों और पर्व॑त- 
#ंगों तक्त फो गिरा देती दे। भूमि के असमतछ होने 
के कारण कहीं वह प्रपात बनाती है, कहीं प्रखर घेग से 
बहती है, कहीं पोछी चट्टानों के नीच से अपना सागे निकाछ्ती 
है। नदी की इस प्रथमावस्था में उसका रूप बड़ा भयानक और 
हृश्य भयावह दोतवा है। इस अवस्था में यद्यपि छाम् संहार 
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कार्य ही मुख्य है तथापि कभी कभी वह अपनी प्रखर घार। से काट 
छोटकर ऐसे-ऐसे विचित्र प्राकृतिक हृदय उपस्थित कर देती 
है, कि कुशल से कुशछ कारीगर की कारीगरी भी उनके सामने 
कोई चीज़ नहीं हे । पाववीय प्रदेशों में नदियों दी बनाई हुई 
सुन्दर हरी-भरी घाटियों दुनियां के सब स रमणीय और खार्थ्य 
कर निवासखान हैं, जो साधारण ढाम नहीं हैं। तराई की 
भूमि में नदियों के जल की सुविधा होने से बड़े-बड़े सघन और 
कीमती जंगल द्ोते हैं। फिर भी नदी के लाभों का आरम्भ 
एक प्रकार से उस्तक मेंदान भे अवतरण द्वोने के साथ होता 
है। मेदान में उतरते ही उसे बहने फे लिए समतल भूमि 
मिलती है । उसका पहले जैसा वेग नहीं रद्दता वह शान्त- 
भाव से सन्द-मन्द गति से प्रवाहित होने छगती ६ । यहाँ चह् 
पावतीय प्रदेश को भोति अपना मार्ग भी जल्दी “जल्दी नहीं 
बदुछा करती । पावतीय-अ्रकेश में प्रखर वेग से चहते समय 
उसका जल चद्दानों के टुकड़ों और किनारों की मिट्टी को अपने 
साथ वहा छाता है। मैदान में चेंग कम होने से वह मिट्टी 
धीरे धीरे निथरती और तह में बेठती जाती है । वह मिट्टी 
विलकुछ नवीन होने से बड़ी उपजाऊ होती है। साधरणतया 
यह उपजाऊ मिट्टी नदी के कछार में ही रहती दे । वहीं पानी 
न रहने पर खेती करके उप्त से लाभ उठाया जाता है । किन्तु 
कभी-कभी पहाड़ों में वषो होने के छारण, या बर्फ गलने की 
वजह से, नदी में बाद आजाती है, उस समय ऐसी मिट्टी 
कछार के बाहर दूर-दूर तक मेदान में भी विछ जादी है. और 
खेतों की पेदावार बढ़ाने का कारण बत्तती है। गंगा और उस 
की सद्दायक नदियों ने हज़ारों साछ से घद़ते-बढ़ते उत्तर भारत 
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के मैदान में सेकड़ों फीट की गहराई तक ऐसी मिट्टी बिछादी है । 
यही वजह है कि दोआब, विद्दर ओर बंगाल की भूमि इतनी 
उतरा है। जीवन का आधार एकन्मात्र खेती है, उस खती के 
लिए घुन्दर ओर उवेरा भूमि प्रस्तुत करने का काम नदियों ही 
करती हैं | नदियों के द्वारा दरी-भरी बनाई हुई भूमि में ऊजड़ 
भूभाग की अपेक्षा वपी की अधिक संभावना रहती है। 

इसके अतिरिक्त नदियों के जल स आस-पास की खती की 
सिंचाई होती हे । जब कभी बपों नहीं होती तो किसान इन्हीं 
नदियों का सद्दारा छेते हैं | जह५ं नदियों नहीं हैं, वह अनावृष्टि 
या असमय की वो का अथ दुष्कालछ होता है पर नदी किनारें 
की भूमि सदा छहलहाती रहती है | वह वषा की परवाह नहीं 
करती। नदियों के किनारे ही बाग बगीचे छगते और फछते- 
फूछते हैं। वहाँ उन्हें जठ की कमी नहीं रहती । इसके 
सिवाय नदियों से नहरे निकाली जा सकती हैं। उन से सुदृर 
ओर निजेल प्रदेशों को भी दराभरा किया जा सकता है, ऊसर 
ओर मरुभूमि को सी छहलद्वाते खेतों में तवदीर किया जा 
सकता है,पंजाव और युक्त-प्रान्त की नहरों ने देश की पेदाबार 
बढ़ाने में कहाँ तक भाग लिया है, यह सव जानते हैं। सक्खर 
की बड़ी नद्दर सिन्ध के निजेड भूभाग को उपवन बना देगी, 
इसमें सन्देद्द दी क्या है ! 

देश के भीतरी भागों में नदियों जछमा्ों का काम देती 
हैं। इन्हीं के द्वारा व्यापार और आवागमन द्वोता है। सड़कों 
ओर स्थल्मा्गों से नदियों के ज़रिये आने-जाने में सहुल्ियत 
होती है ओर व्यय भी कम पड़ता है | भारतवर्ष में रेलों पर 
इतना अधिक रुपया ख़चे करके सरकार अपनी ग़ढछती को 
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महसूस करती है । यदि रेलवे कंपनियों से अंग्रेजों की पूंजी न 
लगी द्वोती तो सरकार ज्ञायद उस स्कीम को, जो कई साल तक 
विचाराथ पड़ी रद्दी थी, काम में छे आती और आज रेलछों 
की चजाय गंगा, जमुना, सिन्धु और रावी में नावें दौड़ा करतीं । 
यथपि रेलों ने झाजझल नदियों के व्यापार ओर आवागमन 
को हथिया लिया हैँ, तो भी चहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल 
नदियों के सह्दार ही जाया जा सकता है| पहाड़ों के दुगेम 
मार्गों की रचना नदियों ने ही की है, ओर सब को उन्हीं का 
अनुसरण करना पड़वा है । 

नदियों कहीं-कहीं प्राकृतिक सीमा का काम देती हैं। 
यद्यपि आजकछ सांग्रामिकर दृष्टिकोण से नदियों का महत्व कम 
होगया है! हवाईजहाजों, रेछों और स्टीमरों ने उनपर विजय 
पा ही है, पर तो भी वर्षाछाल में रेलों के पुल तोड़कर कुछ काल 
के लिए सारत की नदियों को प्राकंतिक सीमाएँ बनाया जा सकता 
है, यदि हृवाइशक्ति का मुझावढा फरने की थोड़ी क्षमता हो । 

नदियों के तट्च्ती प्रदेश का जलवायु अच्छा खार्थ्य- 
कर होता है| इसीलिए आधुनिक नगर भी प्राय: नदियों के 
किनारे ही बसाये ज्ते हैं। प्राचीन काल में, रेल-मोटर और 
हवाइजद्ाज के अभाव में तो व्यापार-व्यवसाय और आवा- 
गमन के लिह्दाज़् से भी नगर सदियों क॑ किनारे ही बसाये 
जाते थे। भारत के तो प्रायः सभी प्राचीन नगर किसी न 
किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं । इस से नगर के ख््री-पुरुषों 
को नहान-घोने और जछकीड़ा करने की कितनी सुविधा रहती 
हैं! जो बड़े-बड़े नगर नदियों के तट पर बसे होते हैं वहाँ 
के नागरिकों फो जल का कष्ट नहीं होने पाता। सुबह-शाम नदी 
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के किनारे धूम कर दिमाग तरोताज़ा किया जा सकता है. ओर 
ग़रीर की थकान मिटाई जा सकती दे । नाव भे बेठकर मील 
दो मील की जल्यात्रा करके खिन्नचित्त को नवस्फूर्तिमय 
किया जा सकता है। नदी-तट का वातावरण एक दम थ्ान्त, 
सुन्दर, पवित्र और आत्मचिन्तन के अनुकूछ होता है । वहां 
पर ध्यानावस्थित होकर परम आत्मिकशान्ति छाभम की जा 
सकती है, आर की जाती है । 

कहीं-कद्दीं नदियों के जल में उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक 
रासायनिक पदार्थों का मिश्रण देखा जाता है । गंगाजल अपनी 
पवित्रता के लिए इसी कारण प्रसिद्ध है कि उसमें कई रासा- 
यनिक पदाथों का मेल पाया जाता हैं। इसी से उसमें कभी 
जीव पैदा नहीं दोते । देजे आदि बीमारियों के कीट/णु उसमें 
स्वतः ही मर जाते ६ै। फ्रांस की रोन नदी का जछ रासा- 
यतिक द्रव्य-म्रिश्नित होने के कारण ही रेशम धोने के लिए 
काम में छाया जाता है ! 

नदियों के प्रवाह से पनचक्षियों चलाई जाती हैं। नदियों 
के भ्रपातों से बिजली पेदा की जाती है । आजकल का विज्ञान 
तो बिजली के बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। बिजली से 
जीवनोपयोगी प्रायः सभी काम हो सकते हैं। उसी बिजली 
का सब से बड़ा संग्रह नदियों से किया जाता है। 

अन्ततोगत्वा नदियों आकर समुद्र मे गिरती हैँ । इस 
पतन के समय भी वे हमारा द्दितसाधन करती है | एक तो 
थे अपने प्रचाह प्रदेश की सारी गंदगी को बहा छे जाकर समुद्र 
में डाल देती हैं ओर निरन्तर डालती रहती है । दूसरे वे सागर 
से पृथ्वी का संबंध कराती हैं। थे एक मांगे खोल देती है । 
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व्यापार और वाणिज्य के इस युग में तो उस मांगे का बड़ा 
महत्व है। दुनियों के प्रायः सभी बढ़ेनबड़े बन्‍्द्रगाह इन्हों 
सार्सों था दहानों पर बसे हैं। भारत के कराची, रंगून आर 
कछकता ऐसे ही वन्दरगाह है | 

इस प्रद्वर सदियों की उपयोगिता सर्देसिद्ध दें। मांमाहारी 
छोग नदियों से एक और बढ़ा छाम उठाते है। वे अपने मोवन 
के लिए इनसे मछलियों प्राप्त करत हैं। भारत छी उच्च जातियों 
में मांसाहार निषिद्ध हे पर तो मी छाखों की सख्या म॑ छोग 
मठलियों पर ही नित्रो करते ६ । वगाल और आसाम म तो 
स्वंसाधारण के भोजन का एक प्रधान अंग मछली हैँ । 

इन्ही छात्रों छा विचार ऋरके भारत भे तथा अन्यान्य 
देशों में भी नदियों को पवित्र जीर पूलतीय समझा जाता ६ । 
भारत की भुज्य मुख्य नदियों जैसे गंगा, अमुना, गोदावरी, 
नमेदा आदि नें प्राचीन काल से हिन्दू जाति के हृदय पर 
अधिकार कर रच्खा हद । वेदिक साहित्य से छेकर अवतऋक 
नदियों की महिमा क्वा गान गाया जाता है। मिल देक्ष भें 
नील नदी को 'इंश्वर का वरदान” मानते हैं। नदियों के रम्य 
तटों पर उत्सव मनाने की चाल प्राचीन काल से हरएक देश 
में चडी आई है। प्रीस, रोम और इंग्लेण्ड के कवियों ने 


अपने अपने देद्ा की नदियों के अनेक गीत गाये हैं, जो सबेधा 
उचित है । 
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प्रत्येक जाति और प्रत्येक राष्ट्र ने बष के कुछ दिनों को विशेष 
सम्मान दे रक्खा हे । उन दिलों में वह जातिया वह राष्ट्र 
सावजनिक उत्सव मनाता है। यदि उन दिनों की ऐतिद्वासिकता की 
खोज करें तो या तो किसी महापुरुष की जन्मतिथि द्वोने के कारण 
उन्हें वद्द महत्व प्राप्त हुआ दे अथवा किसी जातीय विजय 
के वे स्मारक हूँ | प्रत्येक जाति इस प्रकार के उत्सव मनाकर अपने 
सजीब होने की घोपणा करती है, और इस तरह गोरवमय 
अतीत के साथ अपने बतमान का सम्बन्ध जोड़ती है । हिन्दू 
जाति के लिए भाद्रमास के कृष्णपक्ष की अष्टमी भी इसी प्रकार 
का एक दिल दे । इस तिथि को सहस्नों धप पहले, भगवान 
क्रृष्ण ने जन्म लिया था। उनकी जन्म-तिथि होने के कारण 
ही इसे जन्माष्टमी कद्दते है | 

यह हिन्दू जाति के लिए एक परम पवित्र दिन है । इस 
दिन उस मद्दापुरुप न जन्म लिया था जिसकी तुछूना मे कोई 
दूसरा महापुरुष नहीं ठहर सकता | प्राय: देखेन में आता है 
कि दुनियां में अब तक जो जो मह्दापुरुष हुए हैं उनमें से प्रत्येक 
में छोककल्याण की एक विश्योप प्रवृत्ति अपनी चरमसीमा की 
पहुँची हुई थी । उसी के कारण वे अपने अपने समाज मे श्रद्धा 
. ओर भक्ति के पात्र बन | कोई विद्वान था, कोई बीर था, कोई 
हागी था, कोई “भक्त था। क्रिसी की वक्‍दृत्वकला प्रसि- है 
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कि 
अर अरे 42 जी न च्ऋ कक हम ऑकषिबसि चीः क्र 


तो कोई राऊवीति का पडित था इत्यादि । किन्हु हम दुख है 
भगवान्‌ कृष्ण में जैसी सवतोमुखी प्रतिभा थी वसी आर किसी 
में नथी । ममस्त सुन्दर आर अनुकरणीय प्रवृत्तियों का समुच्चय 
केवछ एक कृष्ण के ही चरित्र में देखने को मिलता ६ । कहीं 
हम उन्हे गरीब जनता की सेवा में तत्पर देखते ६ । कद्दी परम 
योद्धा के रूप में पाते है, तो कहीं नृत्य और संगीत के आचाये 
के रूप में वे हमारे सामने आ जांते हैं| कहीं पे प्रकाण्ड राज- 
नीति-विशारद वन जाते हैं तो कहीं सामाजिक व्यवस्था देने 
वाले । उन्होंने कभी खय॑ राज्य को चागडोर अपने हाथ में नहीं 
ली, छेड्िन राजाओं को बनाना ओर विग्राइना उनके बंवें 
हाथ का खेल था । उनकी वक्‍ठता में जादू था, इनके आचरण 
सें पवित्रता थी । वे परम योगिराज़ थे और अपू उपडेष्टा थे। 
उन्होंने अजुंन के रथ का संचालन करके अखिल भारतीय 
राजनीति का संचालन किया था। उन्होंने गीता का उपदश 
देकर अध्यात्म, दशेन ओर फर्तेव्य की गुत्थियों को सुलझाया 
था। उन्होंने बॉछुरी वजाकर साहित्य-संगीत और कछा वी 
प्रतिष्ठा की थी | उन्होंने अशिष्ट ओर उ्दंड शिश्षुपाछ् का वध 
करके शिष्टाचार की मयोदा को छ्वथिर रक्खा था। उन्होंने मद्दा- 
भारत का युद्ध कराके पाप और पाखण्ड की दुर्दशा करायी थी । 
उन्दोंनें पॉडवों की एक्छत्रता स्थापित कराके धम और सत्य 
की पुनसंखापना की थी। दरिंद्र सुदामा की भेट स्त्रीकार कर 
उन्होंने विनम्रता का आदश उपखित किया था। 

उनकी प्रतिभा के सूचे से भारतवर्ष का आकाश जगमग 
हो गया था । सभी उनका छोहा मानते थे | एक छोर से दूसरे 
छोर तक छोगों के हृदय उनके आदर-सम्मान को विछ जाते थे 


पत्नाप्ति तपने के वाद देवता के बरदान-खरूप यह भराफाज --- 
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कंस जेसे प्रवलछ नरेश को उसके सिंहासन पर मारने वाला, 
जरासंध जेंसे भूपाल को उसी के राजश्रासाद में खगे भिजवाने 
वाला और दुर्योधन जेसे कुरुवीर की उसी की राजधानी में 
खुलेआम भर्सना करने वाढ्म कृष्ण अवश्य द्वी अकेछा नहीं 
था | उसके साथ छोकमत था । उसे जनता का बल प्राप्त था। 
वह जनादन था । तभी तो सफलता उसके आगे-आगे चछती 
थी | यदि चह सब का प्यारा न होता तो यह सब कर सकना 
क्या उसके लिए शक्य होता ? उप्तकी छोक-हितेषणा ने शन्जुओं 
के घर उसके भक्त पेदा कर दिय थे । अपने आचरण के कारण 
बयोवृद्धों में वह पूज्य था। उसकी उपस्थिति में कोईं दूधरा 
प्रथम अध्य का अधिकारी न था। अपने जीवनकाल में द्वी 
इतना सम्मान उसे प्राप्त था । 

तभी तो भगवान्‌ व्यास जसे महर्षियों ने उसका जीवन- 
चरित्र लिखकर अपनी वाणी को पवित्र किया है । दििन्दूजाति 
के आधे साहित्य का एक मात्र वद्दी आलंवन हैं । उसने बेद्कि 
कम-कांड की जटिलता में पड़ी हुई शुष्क-हृदय हिन्दूजाति में 
भावों की गंगा वद्दा दी थी। उसने संरक्ृति ओर सभ्यता के 
आदरशों को आचरण की कसोटी पर कसके फिर से ताज़ा कर 
दिया था ओर यद्द सब करनेवाल्य बद्दी कृष्ण था जो काराभृह 
में पैदा हुआ था । गेंवार ग्वालों के साथ खेछा ओर बड़ा हुआ 
था, तथा बन-बन में गायें चराता फिरा था | 

उसी के पविन्न व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध होने के कारण 
जन्माष्टमी की इतनी महिमा है । उस दिन प्रत्येक द्विन्दू परिवार 
कृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर उस महापुरुष की याद्‌ करता हे । 
उसकी स्मृति में अपनी श्रद्धा के फूल बढ़ाता है । उसने जन्म 
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लेकर संसार के सम्मुख जो नो आदशे रक्ले ये, जन्माष्टमी 
फे दिन उन आदशों की याद फिर ताजी हो जाती है । जीवन- 
संघ में लोगों छो पग-पग पर ऋठिनाइयों महसूस होती हें । 
ऐसे वहुत कम व्यक्ति द्वोते हैं, जो ऋतेव्य के राजमागे पर बिना 
विचलित हुए चले जाते हों । ऐसे लोगों छो ठहरकर सोचने 
और कठंव्याह्तंव्य का मिश्वय करान के लिए यह दित बढ़ा 
उपयुक्त हैं । इस दिन लोगों छी सदुमावनाओं छो चवजीवन 
प्राप् होता है। व फिर से अपने कर्वेव्य में जुट जाने के लिए 
प्रेरित होते हैं। उस दिन धार्मिक हिन्दू उपचास रखते हं, 
और मगवान कृष्ण दी आराधना करते हें,भावी राव के समय 
कृष्णजन्म के उपरान्त वह ब्रत समाप्त होता है, दिन मर के 
इस इपवास मे एक आध्यात्मिक शक्ति पाप्त होठी हैं । 
चह कहां जा सकता दै--छि हज़ारों वपे से हम यह उत्सव 
मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन दूसय कृष्ण तो उत्पन्न नहीं 
हुआ | यह आदर्शों के अनुकऋरण की वात व्यर्थ सी हैँ | इस 
प्रक्कार के जयन्दी-उत्सव सार्ववनिक जीवन पर कोई प्रभाव 
नहीं ढालतें । यह केवछ मनोविवोद की सामग्री हैं, और मनो- 
विनोद अन्य प्रकार से भी छिया जा सकता हूँ । इस प्रकार 
के उत्सव तो व्यक्तिपूजा को प्रत्र4 देखर सामाजिऊ पराधीनता 
को जन्‍म देते रद । लेकिन वारूविक्रठा यह नहीं हैं, जो ठोग 
यह तर्क देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि इस जो अपना जातीय 
सीवन सहस्मों वद तक कायम रख सके हैं, अनेक उयल- 
पुथर्लों क बाद भी हम जो जीदित हूँ, उसमे इन उत्सवों का 
बड़ा हाथ है। दूसरे दृष्ण पेंदा न हुए सही, पर जाति क्के 
५ सुन्दर कृप्ण के आद्यों छा आदर करने की भावना तो है। 
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यह जीवन-जड़ी उसे अमर बनाने के लिए काफी हैँ। तब 
कोन कह सकता है कि भविष्य में भो वह अपने उद्देश्य को 
सिद्धि से वद्धित रहेगी | 

अतः प्रत्येक जाति जो दुनियां में जीना चाह्तो है, उसके 
लिए आवश्यक है कि वह अपने भहापुरु्षों की यादगार फो 
सजीव रक्ख़ | इम प्रकार के जयन्ती-उत्सव उसके जीवन के 
लिए परमावश्यक और परमोपयोगी हं। आजकछ नवीन 
सभ्यता की दुह्ाई देकर कुछ छोग अपने महापुरुषों के प्रति 
अनावरभाष प्रदर्शित करना ही उचित समझते हैं, लेकिन 
वे भी अपने न सद्दी तो दूसरों के महापुरुषों के आगे सिर 
झुकाते हैं। इस प्रकार जातीय-जीवन के छिए ऐसे उत्सवों की 
मान्यता में कोई फक नहीं आता | 

इसलिए प्रत्येक्र हिन्दू को जन्माष्टमी का उत्सव बढ़ी धूम- 
धाम से मनाना चाहिए । परन्तु इस धूमधाम में निरा बाहरी 
आइडसम्वबर न होना चाहिये अपितु प्रत्येक व्यक्ति को यह 
प्रदशित करना चाहिए क्रि उसकी भावना के भीतर भगवान 
कृष्ण का अवतार हुआ है, उराकी ऋतुत्वशक्ति में वे आकर 
प्रचवभ कर गये हैं. उनके आदर्श उसके आचरण में आकर 
मिल गये हैं। जिस दिन ऐसी अन्‍्माष्टठमी मनाई जायगी, 
उस दिन सत्य ही घर घर कृष्ण का अबतार होगा। उस 
दिन अत्याचार और पापरूप कंस की पराजय हो जायगी , 
तथा सत्य, धर्म ओर दया की विजय-पताका उड़ेंगी। तब 
भारतवासियों का ही नहीं विश्व-वासियों का कल्याण दोगा। 
इसमे कौन संशय कर सकता है 

नि बम की... न 


रह 








प्राचीन भारत 


पध्ाचीन भारत के हमारे जन के संत्रंध में कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने लिखा है कि, “आजकल भारतवर्ष का जो इतिहास 
पद्ा ज.ता है--जिसे रटऋर लड़के परीक्षा देते हैं, वह आधी- 
रात के सन्नाटे में दिखाई दिय हुए दु.स्रप्न की कह्दानी मात्र 
हैं ।**“* इस पृथ्ची पर भारतवासियों का स्थाव कहां है, 
इसका कुछ भी उत्तर ये इतिद्दास नहीं देते | इन्हें देखने से 
यही जान पडता दूँ कि भारतवासी कहीं हैं द्वी नहीं, भारत में 
जो छोग मारकाट, खूनखराधी, छटपाट कर गये हैं बद्दी जो कुछ 
हैं सो हैं ।” बात भी ऐसी दी है । हम छोग यही मान बंठे हैं 
कि मारत का इतिहास पठान ओर मुगल,पोचुर्गीज ओर अंग्रेजों 
की घिजय का इतिहास दै | उनके पहले, ओर उनके जाने के 
बाद के भारत के विषय में सत्र की ज़वानें चुप हैं। उनकी 
मौजूदगी में भारत था द्वी नहीं, ओर उनके आने से पूर्व यहां 
अन्धकारन-युग था, यह वात विदेशी सरकार के स्कूलों में भले 
ही मान्य दो, पर भारत के जसली रूप की झोंकी की जिन्होंने 
एक भी झलक देखी है, वे इससे सहमत नहीं हो सकते | 

यदि सचमुच विदेशी-विज्ेताओं से ही भारतीय इतिहास 
का अस्तित्व है, तो प्रताप और शिवाजी, रणजीतर्सिह और 
गुरु गोविन्दर्सिह, सूर और तुलसीदास, तुकाराम ओर 
रामदास, चैतन्य ओर नानक का जन्म-सूत्र किससे संबंधित 
किया जायगा ? इन्हीं विदृश्ियों के ८्वण्डर की तह में असढी 





प्राचीन भारत १९ 


और औ९ फीस पिता जंज कं आ के... ज्यम॥ +ा 0 मर. भर समन ढ़ आभ.आ 2९ र.7नाान्स./#'१.३००९.३००९.# पान, 


भारत का प्रशान्त महासागर हिलोरें ले रहा है। यदि हम 
सुदूर अतीत की ओर दृष्टि डाछे, ओर अपने दृष्टि-क्षत्र से भारत 
के साथ संसार के अन्य देशों ओर महद्दादेशों को ले छे तो एक 
अजीब ही दृश्य हमारी आँखों के सामने आज्ञाता हू | उम्त 
समय ज्ञान और वेभव का सूय भारत के आकाश में चमकता 
दिखाई देता है। दुनिया के दूसरे भागों में घोर अज्ञान-निश्ञा 
का साम्राज्य है । जातियों सो रद्दी हैं।जों असमय मे जाग 
उठे है, वे अधिफार में टटोल-टटोछ कर व्यथ बाहर निकलने 
का पयत्न कर रहे हैं । इधर सरखती ओर दृशहती के किनारे, 
गगा और गोदावरी के तटों पर, ज्ञान-विज्ञान ओर दशन 
की सीमॉसा में लोग रत हैं | हिमालय में कुभेर का घर हैं । 
महासागर में वरुण बसते हैँ | वसुन्धरा पर लक्ष्मी नृत्य कर 
रही हू। घरों में सरखती का आधिपतल्य हैं। आकाश में सूये, 
चन्द्र और इन्द्र खयं मेघों को एकत्र करते हैं | समाज का 
संगठन खय् मनु ने किया है। शाह्मण विद्या के आगार हैं । 
क्षत्रिय वीरता के प्रतिरूप है। वश्य व्यापार-कुशल हैं| शूद्र 
अपनी सेवा की पवित्र अश्जलि से सबको मोल छे रहे हैं । 
राजा अपन हाथ से हल चलाकर प्रजा को कतंव्य की 
महिमा सिखाते हैं। समय आने पर ऋषि तलवार लेकर 
अद्याचारियों का दमन करते है | स्त्रियां भी गार्गी ओर मेत्रयी 

सीता और साविन्नी बनकर पुरुषों की सहधरमिणी वनती हैं । 
यह है भारत का प्राचीन रम्यरूप ! भारत के इसी रूप पर 
भारतवासी गये कर सकते हैं | विदेशी छोगों ने भारत के इस 
रूप को इतिद्दास में भछे दी खान न दिया हो, पर प्राचीन 
भारत की अन्तरात्मा इन्हीं तत्वों से बनी है । 
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समय के दूसरे स्तर मे प्रवेश करके देखें तो भी भारत 
का छलाट ऊँचा है । वद्द अखिल संसार के उद्धार का संदेश, 
हिमालय के मिल्वरों पर, बड़े-बढ़े अक्षरों में छिख रहा है! 
दुनियों उस धर्म ज्ञान के आगे सिर झुका रही है। काशी 
आर मगध, गया और कपिल्वस्तु की ओर संसार छी आंखें 
लगी है। भगवान्‌ चुद्ध की वाणी हिन्दमहासांगर को लॉघकर 
तथा हिमालय को वघकर दशवेशान्तर में फेछ गई है। राजा 
और श्रजा, त्री और पुरुष, देशी और परदेशी, उच्च आर नीच 
के मेदभाव को उस मद्दाव दृष्टिकोण में स्थान नहीं है। वहाँतो 
प्राणिमात्र के लिए एक-स। साव दे) वद्द भारत जीवमात्र के दुख 
से दुखी आर उसकी पीड़ा निवारण में प्रवन्नतील हैँ । अशोह के 
शिलालेखों में आज भी उस भारत का चित्र देखा जा सकता दे | 
घम की भावुच्ता में ही भारत बहता हो सो वात नहीं । 
राजनीति और समाजनीदि, व्यापार और व्यवसाय, कृषि और 
ड्योग, विज्ञान और साहित्य में उसकी समता तत्कालीन 
विश्व में कहां हैं ? बह वक्षशिल्वा का ्रिश्वविद्यालय ओर वह 
अष्टांग आयुवेद्‌ तथा वनस्पति-विज्ञान उस समय कहद्दों थे ? 
सिकन्दर का व्यास के चट तक आकर पाटरिपुत्र क ऊपर एक 
जोर न अज़माना क्या नन्‍दीं की रणदुद्यता का परिचायक नहीं 
है? पराजित महों और पोरस छी तलवार ने द्वी क्या सिकन्दर 
को सावधान नहीं कर दिया था ? जिन्हें ३८ण देशवासी भारतीयों 
की विजय में विश्वास नहीं है वे सिचन्दर के सेनापति सेल्यूकस 
और सम्राद्‌ चन्द्रमुप्त के संघर्ष और उसके परिणाम को ज़रा 
देखने की कृपा करें । चाणक्य के अधेशाल, और ननन्‍दों वया 
भार्यों दी लद्भुव सैनिक अक्ति का उससे परिचय मिलता है / 


भेपेपतण का जांच दब जब बाप के 
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आंधी 


यूरोप में युनान उस समय चरम उत्कप के दिन देख 
चुका था तो भी यूनानी मेगास्थनीज़ बढ़ आश्रय से कहता 
है कि, “यहां (भाग्त में ) दो पौध बडे अद्भुत होते ६--एक 
कपड़े का पौधा है और दूसरा मधु का।” गणित और ज्योतिष, 
चिकित्साशालत्र ओर नीतिशासत्र के साथ-साथ भारत ने अरब 
ओर यूरोप को इंख ओर कपास भी दिये थे। उस समय रेल 
नहीं थी तार नहीं थे, बिजली का यह वेज्ञानिक चमत्कार 
नहीं था, तो भी भारत के व्यापारपथ विस्तृत ओर दूरवर्ती 
देशों तक फेले थे। बमो ओर स्थाम, चीन और तिव्बत, 
फारस ओर अरब, मिस्र ओर रोम भारतीय व्यापारियों का 
मुँह ताकते थे । भारतीय पोत जावा ओर सुमात्रा तथा बाली 
आदि द्वीपों के किनारे जब छंगर डाछते थे, तो वद्दी दृश्य 
उपस्थित होता था जो आजकल जापानी ओर अंग्रेजी जद्दाजों 
के कलकत्ता ओर बबई में आने से होता है। इस तरद्द धार्मिक 
दृष्टि से द्वी नहीं, हर दृष्टि से भारत दुनियां के छिए आश्रय 
का स्थान था | तो भी यह बात अवश्य हे कि भारतीय जीवन 
में धरम का स्थान भ्रमुख था। उसका प्रत्यक काये धर्म से 
समन्वित था | यहां तक कि भारत में राजनीति भी धम से 
अनुशासित होती थी । भ्रशोक की धार्मिक विजय की समा- 
नता दुनियां की कौन-सी राजनीतिक विजय करती है ? खून 
की नदियों बह्ाकर अस्थायी शान्ति के दिन चहुतों ने देखे हैं, 
पर अभय का वरद दाथ बढ़ाकर इहलोकिक और पार- 
लोकफिक कल्याण फे दिन देखने का सौभाग्य भारत--प्राचीन 
भारत-को ही मिला है | 

पर जब हम जागते थे तो शेष जगत्‌ निद्रामगम्न था, ओर 
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आज जव दूसरे छोग जाग रहें हैं तो हम पढ़ें खुरोट ले रहे 
हैं। आन शेप जगत्‌ काम-काज में लगा है। पभव ओर 
आहछोक का सूये आज भारत के सिर से खिसक कर पश्चिम 
की ओर चला गया है| हम आज रात्रि के तमोमय अश्चल 
में शरण पा रहे ६ै। पर क्‍या इसके यह अर्थ हैँ कि आज 5प 
जगत्‌ की द्वी सत्ता है हमारा कोई अस्तित्व नहीं है ! या 
हमारे ही साथ हमारा वह गोरवमय अतीत भी शेष जगत्‌ के 
साथ परिगणित करने की चीज़ा नहीं रहा ? यह अ्रान्ति है । 
हम भी हैं, ओर हमारा अतीत भी है--और साथ ही शेप 
जगत्‌ भी दे | हो, कोई जागता है, कोई सो रहा है। जागन- 
बालों ओर सोने वालों, दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि 
कालचक्र की गति एक विशेष नियम के पावन्द हैं। जो सूर्य 
पूव्रे से पश्चिम को आज जाता है, वही पुन कल यदों प्रभात 
लायेगा यही प्रकृति का अटल सिद्धान्त हैं। पृर्वाय देशों की 
कुलवुछाहट उसी भावी प्रभात की नवस्फूर्ति, नवजीवन ओर 
नूतन उत्साह की सूचना दे रही हूं। किन्तु उस मगरूमय 
प्रभात की प्रथम किरण जब हमारे सन्दिर की चूढ़ा का स्पश 
करे तो उसे ऐसा न मालूम पड़ने पावे कि हम विदेशी भावभंगी 
से उसका स्वागत कर रहे हैं। प्राचीन भारत की विशेषता 
हमारे अन्दर वनी रहनी चाहिए। ताकि हमें पहचानने में उसे 
दर त्‌ ढग। 


हिन्दी भाषा की उन्नति 


हिन्दी भापा का जन्मकाल ओर हिन्दू-साम्राज्य का पतन- 
काल फरीब फरीब एक ही हैँ । वह समय राजनीतिक उथल- 
पुथछ का था। उस समय दिन्दी केवछ समाज के बोलचाल 
की भाषा थी | साहित्यिक मापा का स्थान भी उसे भाप्त दो 
गया था पर लड़ाई-मिड़ाई के उस युग मे उत्कृष्ट ओर कलात्मक 
साहित्य रचने की किसी को फुर्सत न थी। हिन्दी का आदि 
रूप जो साहित्य में सुरक्षित है वह भाों ओर चारणों के 
रचे हुए राजाओं के बीरतापू्ण चरित्रों में है। इसी से उस 
काल को वीरगाथाकाल कद्ठते हैं। उस समय के काब्यों में 
हिन्दी का वह रूप था जिससे अपश्रेश तथा प्राकृत के शब्दों 
का ज्यादा प्रयोग होता था | 

दो सो बषा तक उपयुक्त अवस्था को पार करने के बाद 
हिन्दी भाषा का मध्यकाल आरम्भ होता हे | यह कार हम्धा 
ओर बढ़े महत्व का है । यह १३०० से १८०० सं० पयत 
घलता हैं। यह काल विशेषताओं की दृष्टि से दो उपविभागों 
में वॉटा जा सकता हैं। १३०० से १५०० तक पहला तथा 
१५०० सर १८०० तक दूसरा। पहले भाग में हिन्दी को पुरानी 
घोलियां घिस-मेंजकर ऋ्रमश' बन्रजभापा, अवधी और खड़ी 
घोली के रूप में आयीं। दूसरे भाग में उन्होंने प्रोढ़ता प्राप्त 
की तथा अन्त मे अवधी ओर ब्रजभाषा का बहुत कुछ मिश्रण 
हो गया। इस दूसरे काछ को हिन्दी का स्वणयुग कद्द सकते है 
क्योंकि इसी काल में सूर-तुझ्सी, रहीम और बविद्दारी जेसे 


२४ हिन्दी भाषा की उन्नति 


कवि विद्वानों का द्वाथ इसमें छा | मध्यक्राल के वाद वते- 
मानकाठ आरम्भ होता है। इस काछ में धीरे-धीरे कजभाषा 
ओर अवधी का प्रचार कम होकर खड़ी बोली का शधान्य 
होता गया | इस काछ में भाषा की प्रवृति गद्यरचना क्री ओर 
विशेष हुई, तथा प्राकृत छी चहुछता को त्यागकर हिन्दी 
संस्कृत शब्दों से अपना कलेवर सजाने छगी। संस्कृत अच्दों को 
छेने की पनृत्ति कुछ-कुछ भध्यकाल में ही आरस्म हो गई थी। 
आजकछ हिन्दू और मुसछम्रान, साहिलिक और साधारण 
जनसमाज सभी के व्यवद्वार की भापा खड़ी बोली है पर 
उसके ठीन रुप हैं, (१) शुद्ध हिंदी--जो साहिलिक भाषा है। 
(२) उद--मुसलमानों में प्रचकछित खड़ी चोली | यह साहि- 
द्िछ तथा घोलचाछ दोनों की आापा है| चद्द अरबी लिपि में 
लिखी जाती है । (३) हिन्दुस्तानी--यह साधारण जनसमाज 
में वोछी जाती हैं। इसमें हिन्दी-उदू दोनों के शब्द अयुक्त दोते 
हैं। यों भी कह सकते हैं, कि शुद्ध हिन्दी और उठे की खाई 
हिन्दुस्तानी में आकर पट जाती है । 

इस प्रकार आजछ हिन्दीभाषी प्रान्तों में लड़ीबोली 
का ही साम्राज्य है और हिन्दी कहने से उसी का वोध छोता 
है। समाचारपत्र और श्रेस क्षे इस थ्रुग ने हिन्दी छी उन्नति 
में चहुत वड़ा भाग लिया हैं! वतेमान हिन्दी की उन्नति में 
पश्चाद् विंद्ानों, मिशनरियों का भी इसी प्रकार योग है जिस 
प्रकार सध्यकाल में मुसलमानों का सहयोग था। इसके अंति- 
रिक्त इस काठ के साथ-साथ भारत में एकराष्ट्रीयवा का भाव 
क्रमशः वढ़ा है, उसने हिन्दीमापा की सेचा करने के लिए 
भारद के अन्यान्य प्रान्ठ के छोगों को भी उत्साहित किया है। 


अजय अर्थ चिलीफिजनल्‍नीफ बे 


हिन्दी भाषा की उन्नति श्५ 





क्योंकि इस राष्ट्रीयया के भाव को दृद करने के लिए ढोगों 
को एक राष्ट्रभापा की आवश्यकता महसूस हुईं। तथा सत्र 
छोगों ने हिन्दी को ही राष्टरभापा के रूप में स्वीकार किया। 

जब्न से हिन्दी को राष्ट्रआापा कहकर स्वीकार किया 
गया है तब से उप्तकी उन्नत्ति दिन दूंगी, रात चागुनी हो रही 
है और उसकी गति देखते हुए यह आशा होती है कि अदूर 
भविष्य में उसका साहिदय भारत की अन्यान्य भाषाओं से भी 
अधिक परिपूण ओर महत्व का हो जायगा । जाज हिन्दी में 
लेखकों, कवियों और विद्वानों की कमी नहीं है | जनता का 
सहयोग उसे पूरी तरह प्राप्त है। लोग हृदय से हिन्दी का 
स्वागत करते हूं, न केवल हिन्दी-भाषी प्रान्तों में बल्कि दूसरे 
प्रान्तों सं भी) विश्वविद्यालयों ने उच्च से उच्च कक्षा में दिन्‍्दी 
के पठन-पाठन की सुविधा कर दी है। जमेनी और फ्रांस के 
विश्वविद्यालयों से हिन्दी पर निबन्धु छिखकर उद्चतम उपा- 
धियों प्राप्त की जा सकती हैं। हिन्दी ढेखकों की क्ृतियों के 
अनुवाद अंग्रेजी ओर जापानी आदि भाषाओं मे होने छगे है । 
कददने का मतछव इतना ही है कि हिन्दी उपेक्षा के निम्नत््तर 
से ऊँची उठ गई है। देश-विदेश मे उसका आदर ओर सम्मान 
होने के साधन मौजूद हैं । तथापि हमें यह कहते हुए दुख 
होता है कि सरकार की ओर से जेसा चाहिए बेसा सहयोग 
हिन्दी की उन्नति में नहीं प्राप्त दो रहा है। जनता की इतनी 
रुचि देखकर भी वह हिन्दी के प्रति अपनी तटर्थता की नीति 
को ही वरत रही है। हिन्दी ने सरकारी क्षेत्रों मे जो कुछ प्रवेश 
पाया भी हैँ वह भी अपने प्रयत्न से । सरकार ने अपने संरक्षण 
का हाथ स्वत, उसकी ओर बढ़ाने की कभी कृपा नहीं की | 


| अमन ..] 4». हल्के 
दरे5 एल्श सापा का उच्चत 


इदे यद्यपि प्रचलित हिन्दी का ही एक प्रकार द,पर लिपि- 
सेंद के कारण, तथा अरबी और फारसी भाषा के झब्दों का 
वाहुल्व होते से वह आरतोयों के छिए अजुकूछ नहीं 
पढ़ती । उढू को अढाल्ती कार्य जसे सर्वेताबारण के कामों 
में ज्यचद्वत छिये जाना, चाय के पहाड़ी पाधे को भदान में 
उयान का हृठ करने के समान है। उठ ने हुछ मोलिक भेदों 
के कारण हिन्दी स अपने आपको पएथयक ऋर लिया है| उसकी 
रक्षा न की जाय, ऐसा हम नहीं कहते । चद्द रहे, ओर उसके 
मोलिछ भेदों छी रक्षा के लिए अगर व्यवस्यक्ता हो दो 
नवीन साहित्य भी निर्मेण किया जाय: पर भारत मे सावे- 
जनिक कार्यो ने उपयोग मे आने के लिए हिन्दी को ही मुख्य 
स्थान दिया जाना चाहिए। इंगलेंड भें भी फ्रेंच पद लिख 
आर चोललेनेशालों की संख्या कम नहीं है, पर सवसाधा- 
रण के क्वार्मा में फंच का व्यचद्वार कितना कप्ठतऋर होगा 
इसका अनुमान सहल दी छगाया जा सकता हैं | 
इस प्रकार दम अन्त में इसी निष्कृप पर पहुंचते हे क्ि 
आजकल हिन्दी भाषा राष्टरसाणा के स्थान पर आसीन हो जाने 
के कारण दिन-दिन उन्नति कर रही हैं। जनता ने उसे वह 
आसन प्रद्यत कर दिया हू जिसके वह वात्तव में चोग्य हैं 
हिन्दी छी उन्नति का अन्द्राज्ष इसके समाचारप्रन्नों तथा प्रत्ञा- 
शित होने वाली पुस्तकों से रूगाया जा सकता हैं जिनकी 
संख्या दिन-दित अढ़ रही है । सरकार का सी ऋर्चब्य हैं कि 
बह हिन्दी की उन्नति में जनता और देश व्य साथ दे 


है. 


मुद्रणयन्त्र का आविष्कार ओर विकास 


जिस यन्त्र से पुस्तडें, समाचारपत्र आदि छापे जाते हैं. उम्त 
यन्त्र का नाम मुद्रणयन्त्र है | नई दुनियां ने बहुत से महत्वपूण 
आविष्कार किये है। उन-आविष्कारों से दुनियाँ क्रा रूप ही 
बदल गया है। उत सत्र मे भी यदि फिसी आविष्कार को 
सव से अधिक महत्व दिया जा सकता है तो वह यही मुद्रण- 
यन्त्र है| तुम्दें आश्रय हो सकता है कि रेडियोफोन ओर 
टलीविनज्नन आदि से मी मुद्रणयन्त्र के आविष्कार फा महर्ख 
अधिक क्‍यों है ? तार, बिजली अथवा हवाई जहाजों के 
आविष्कार को क्‍यों न वह महत्व दिया जाय ? यह अवश्य 
है कि ये दूसर आविष्कार बहुत विचित्र हैं, इनमे छापे की 
कछ के आविष्कार से कहीं अधिक सूक्ष्म बुद्धि और गहन 
विचारों का उपयोग हुआ हू, लेकिन तो भी मुद्रणयन्त्र की 
महिमा सर्वसम्मत है । 

मुद्रणयन्त्र के आविष्कार के इस महत्व का कारण स्पष्ट 
है, ओर वह यह है कि पहले विचारों के प्रचार के साधन उप- 
लब्ध नहीं थ । अगर किसी के ध्यात में कोई नई सुझ आती 
भी तो वह उसी के पास रद्द जाती | दूसरे छोग उसकी सूझ 
स छाभ नहीं उठा सकते थ । इसलिए अनुसन्धान का काये 
आगे बढ़ता ही न था। साथ ही अपनी नवीन सूझ के लिए 
कहीं से प्रोत्साइन ओर आदर न पा सकने के कारण विचार- 
शील ओर अनुसन्धानप्रिय उपर मस्तिष्क भी हताश्न हो जाते 


श्८ मुद्रणयन्त्र का आदिडार और विडास 
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भे | आजऊछ जहाँ कोई नई थात सूधी झि बह इस छापे- 
खाने की सहायता से संसार के कोने-कोने मे पहुंच जाती हे । 
उसमें समस्त संसार की बुद्धि छग सकती है, ओर अधिक से 
अधिक उस दिशा की ओर छानपीन होने का अवसर रहता 
है। पहले हम अपने देश और प्रान्त के लोगों तक द्वी अपने 
विचारों का प्रचार नहीं कर पाते थे, और न उनका सहयोग 
प्राप्त कर सकते थे, अब्र सारी दुनिया के देश हमारे ज्ञान 
रूपी शिशु के क्रीड़ास्थल हू दूसरा कारण यह भी है कि इस 
आविष्कार के हो ज्ञान से यह भय नहीं रद गया क्रि एक वार 
ज्ञात हुई बात कभी भूल जायगी। एक प्रति के खो जान या 
नष्ट हो जाने से कोई ज्ञात चिपय विस्मृत भी हो सकता 
है पर जब दज़ारों प्रतिया छपती हों तो उस बात के विस्मृत 
होने की सभावना नहीं रह जाती। कहीं न कहीं चह सदा मिल 
सकती है। तीसरे इस अविष्कार न छोगों को अधिक्राधिऊ 
सख्या में साक्षर और शिक्षित होने में चहुत मदद दी है। प्राचीन 
काल में पुस्तकें अलभ्य वस्तु थीं। इसलिए शिक्षा प्रचार कभी 
इस प्रकार सावेजनि नहीं हो सका था । आज प्रेस की सहया- 
यता से अमीर-गरीब सभी एक एक आने में हिंदी आरइमर 
खरीदकर अपने बच्चों फो दे सकते हैं| 
यो वो अधिकांश भआाविष्कारों का श्रय पाश्चाद्य देशों को हैं, 

और बात भी ऐसी दी दे कि पाश्वात देशों ने ही आधुनिक विज्ञान 
को वरतमान रूप दिया है। यद्दी बात मुद्रणयन्त्र के संबंध में 
भी कही जा सकती है। इसका भी आधुनिक ढग से आविष्कार 
ओर विकास यूरोप की भूमि में ही हुआ है । तथापि छोगों का 
अनुभान है कि सुद्रणयन्त्र का पहले पहछ चीन देक्ष में 


३० सुटणवन्त्र का आउिप्कार जोर विकास 


अन्तर्गत है । इनके बाद घोरे-धोरे यूगेप के अन्यान्य देशों में 
भी सुद्रणकलछा का विस्तार होने रूगा आर मुद्रणयन्त्र का भी 
विकास होता गया । 
सोलदवी धताचदी के आरम्भ होदे-होते जमेनी के छओोगों 
ने इस ओर विशेप घ्यात ठेना झुरू किया। तभी से बहा वाले 
इस कछा में निरन्तर उन्नति करते गये। शेफर और न्टोनदोप 
नामक चतुर आर कार्यओल कारीगरों के प्रयन्न से छापने के 
लिए वहां छोह्दे का यन्त्र चना और धातु के अक्षर ढालने का 
भी कास आरम्भ हुआ। कद्दना यह है कि मुद्रणयन्त्र के बतमान 
विकसित रूप का आभास यहीं स मिलता हे धीरे-घीरे इसमें 
ओर भी अनेक सुधार दोते रदे | उन्नीसवी सदी के आरम्भ में 
भाष की अक्ति की सद्दायता से एक ऐसा सुद्रणयन्त्र तैयार किया 
गया जिसमें समाचारपत्र की दो हज़ार प्रतियों एक ही घंटे में छपने 
लगीं। कुछ समय वाद भाष का स्थान चित्त ने ले लिया | जब 
विद्यत की सहायता से छापने की कछ संचालित होने छगी 
तब तो सोलहपजी समाचारपत्र की पचपन इज़ार प्रात्तयों तक 
प्रति घंटे छपने लगीं। यद्दी नहों अभी तक चरावर इसमें सुधार 
दो रहे हँ। इसके अल्लेक अंग को सांगोपांग और पृर्ण किया 
जा रद्द है। वेज्ञानिकों छो अभी तक इसके विकास से एण संतोष 
नहीं हुआ है। अचतक ढछे हुए टाइप काम मे छाये जाते थे। 
कम्पोजीटररों को उन्हें चथास्थान छगाना और छप जाने के बाद 
फिर डिस्ट्रीव्यूट करना--उनके नियत खानों में डालना-पढ़ता था। 
इधर छीनोदाइप की मशीन के आधिष्कृत हो जाने से इसकी भी 
आवश्यकता नहीं रही। अब अक्षरों का ढलना, छपना एक साथ 
होता जाता है ( हिंदी छीनोटाइप-यन्त्र चनामे से वंड़ी कठिनाई 
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यता से सर्वेसुछुभ हें। क्‍या यह साधारण छाम हैं / क्या 
प्रात.काल दोते द्वी दो पैसे में दुनियां भर के समाचार ओर 
विचार विना प्रेस के आविष्कार के कभी पढ़ने को नसीव हो 
सक्रते थे? श्रेस ने हमे कुंए से निकालकर अनन्त जगत मे 
खड़ा कर दिया है। उसने अन्नान को दूर करके ज्ञान का सूये 
हमारी ऑखों के सामन ला दिया है। 
जहाँ सुद्रणयन्त्र स अनेक छाम्र हुए हैँ वहां दो चार 
हातियों भी दो रद्दी हैं, पर छामों का पछड़ा भारी होने से उप्त 
ओर किसी का ध्यान नहीं ज्ञाता। प्रेस से पहली हानि 
तो थद्दी हुई हैं कि छोग मनमात्नी पुस्तकें छपाने लगे। उत्तम 
और उपयोगी पुस्तकों क साथ गन्दी और अइढीछ पुस्तकों 
का प्रचार भी संभव हो गया है। इतनी बड़ी तादाद मे पुस्तके 
निकलने छगी हूँ कि अच्छी घुरी का विवेक करना भी कठिन 
हो रहा है। छोमी और स्वार्थी प्रकाशक रोंगीली-चटकीडी 
भाषा में दवानिकर अइलील साहित्य देकर समाज में विष के 
चीज बोते हैं। इसका परिणाम आज हमारे सामने है । दूसरी 
द्वानि प्रेस से यद हुई कि छोग सुन्दर अक्षर लिखने की 
प्राचीन कला को भूछ गए। अत्र कोई बना बनाकर घीरे- 
घीर अक्षर लिखने का प्रयत्व नहीं करता। इतना होने पर 
भी प्रेस के आविष्कार को अन्य तमाम आविष्कारों से अधिक 


उपयोगी मानना पड़ता है । इसमें दो मत दोते की सभावना 
नहीं हैं । 
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ज्यछ... थे. कमा 


"पर्वत जो सब से ऊँचा, इमसाया आसमा का ! 
वह सतरी हमारा, वह प्रासत्रा हमाराओ! 
वास्तव में यह संसार भर के पवषतों में सवसे ऊँचा है । 
अफमग्ानिस्वान का झुछ भाग, काश्मीर छा उपजाऊ प्रदेश, 
युक्त प्रदेश का समूचा उत्तरी भाग, नेपाल, भूटान, आसाम 
का उत्तरी भाग, और त्रह्मदेझ का कुछ उत्तरी भाग इसके 
उदार आश्रय से अपना काल्यापन कर रहें हैं। सिंघु और 
पंजाव की पॉचों नदियों, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गेडक, 
सोन और जक्षपुत्र आदि सभी असिद्ध नदियाँ इसी में से निकली 
हैं। इस पहाड़ में ऐंसे-ऐस घने जंगल हैं, जिन में सूर्य की 
एक किरण तक का पहुँचना संभव नहीं। पावेत्य देश 
में उत्पन्न होनेवाले फछ और मलुप्य अपने में एक विशेष 
प्रकार डी अनन्यता रखते है । स्थान स्थान पर ऐसे प्राकृतिक 
हृश्य ६, कि जिन्हें दखकर एक बार तो यह संदेह हो ही जावा 
है कि क्या स्वये का तंदनकानन इन से अेए होगा ? स्वर्गीय 
पं श्रीधर पाठक इस ही देख कर कह बैठे थें-- 
“4, यह जादूमी विश्वव्ाजीगर यैली । 
सेलत में खुलि परी शै७ के सिर पर फेंडी ॥ 
प्रकृति यहाँ एक्रान्त ब्रैँठि निज रूप सँवाराति। 
पठ पछ पलटात वेश छनिक छवि छिन-छिन वारति ! 
4 ८ ८ भर 
यही त्वग बुरलोक यही सुरक्ानन सुन्दर । 
व बे" हम कहें वसत पुर्दर ॥ 
दियो, दे होतवाडी चतस्पतियाँ और ज्ड़ो 
यूटिया, केंचठ भारत के ही नहीं संसार के सभी देश्षों के 
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मनुष्यों के स्वास्थ्य-चधन एवं प्राण-रक्षण का पुनीत काये कर 
रही हैं। इसके सोतों का जल स्वास्थ्यवर्धक है। इस पर 
उत्तन्न होनेवाले फल, ससार के क्लिसी भी देश के फर्छो से, 
मधुरता तथा भानवश्ञरीर पोषण के प्रधान गुण में ज़रा भी 
कम नहीं हैं । 

इस पर उत्पन्न होने वारे मनुष्यों के सुगठित 
शरीरावयबों को देख कर प्राचीनकाल के रोम और ओीस के 
तथा भारत के पुरुप-पुगवों की याद आजातो है। खान- 
प।न एवं आद्वार-विहार में सादगी, जीवन के पारस्प- 
रिक व्यवहार में निष्क्रपटता, कठिन से कठिन कार्य को 
सद्दिष्णुतापूवेक संपन्न करने की आदत उनके विशेष गुण हैं। 
ओर यह तो कोन नहीं जानता, कि हिमालय की घाटियों और 
बागों में खेढे हुए, उस्तके अन्न, फ७ ओर जछ के खान-पान , 
से पुष्ट अंगवाल गोरखे संस्तार की झिसी भी समरव्यसनी 
जाति से शुग्वीरता में कम नहीं हूँ। दिमाल्य प्रांत की देवियों 
सोंदर्य में अप्सराएँ ही हं--नहीं नहीं यदि यह कहां जाय कि 
बेचारी अप्सराएँ उनके आगे नगण्य है तो ज़रा भी अत्युक्ति 
न होगी | उनमे से अधि कोश क! आखि बड़ो ओर कालो, और 
उतका रंग गोरा होता है,तथा उनके जीवन मे स्थायित्व का गुण 
पर्योप्त मात्रा में देखा जाता ६ । काइम्बरी-फार मदहाकति वाणमट् 
की 'महाग्रेता! इन्हीं भे से एक थी । 

हिमालय के किसी भी भाग में चल जाइये, प्राकृतिक 
टइ्य एक से एक सुंदर दिखाई देंगे। काश्मीर की, घाटियों 
अपनी नेसगिंक सुंदरता में अद्वितीय हैं। शिमला, नेनीताड, 
दाजलिंग, मंयूरी आदि स्थान अपनी रमणीयता के कारण प्रति 
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चर्य भारतीय तथा प्रांदीय सरकारों को आकर्षित करते हैं। 
ग्रीष्मावकाश में कितन ही यात्रो वहा पहुंचते हैं । हरिद्वार में 
'हर की पोड़ी'पर या किसी मन्दिर के सर्वोच्च भाय पर चढ़ कर 
चार्से झोर दृष्टि दोड़ाकर देखिये, कि जो दृश्य आपको 
दिखाई देता है, वह अछोकिक और वर्णनातीत है या नहीं ? 
प्राचीन कवियों ने अपने काउयों में स्थान-स्थान पर इस गिरि- 
राज के सुंदर दृश्यों का जो वर्णन किया है, वह यदि विस्दृत 
रूप से लिखा जाय, तो एक बड़ा ग्रन्थ सहज ही तेयार हो 
सकता हैं । कविकुड-चूड़ामणि कालिदास का ऐसा एक भी 
काव्य या नाटऋ अन्य नहीं है, जिसमें उसका एक न एक पात्र 
उसके आदि, मध्य या सन्त में, हिमालय की उपत्यऋ में, या 
उसके किसी शिखर पर, या उससे उद्गत और उसी में से 
प्रचादित दोने चाढी फिसी पवस्िनी के दीर पर, सोक्ष-प्राप्ति 
के लिए साधना ऋरता हुआ, या अपने शत्रुओं का दर्पदमन 
करने के छिए अथवा विश्व-विजय करने के लिए उम्र तपस्था 
करता हुआ, अथवा अपनी भ्रेयसी के साथ विद्वार करता हुआ, 
न पाया जाता हो। हिमालय के पाषत्य मागे में से जाते 
समय ऐसा मादूम पडता है, कि अब इम ऊँचे परत फे वाद 
चढा$ नहीं आएगी, पर उक्त पद्नेत के उच्च शिखर पर पहुँचने 
पर एक दूसरा ऊँचा पवत दिखाई देता है । इसमें भौरीशंकर 
काचनजंधा ऊोर घोलगिरि तीन उच्च मिस्र कहें जाते ह। 
गारीशेंकर को वचांई ६९५०२ फुट हे । वहा पर सदा वफ 
पड्डी रद्ददी है । अनेक देशी और विदेशी साहसिक्नों नें इस 
पर चटुकर अनक चार अपनी ब्रिजय का अंडा गाइना चाहा 
हू, परन्तु सत्र को अब तक असफछ होना पड़ा है | 
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यहा तक गिरिराज द्विमारूब फे विपय में जो कुछ लिखा 
गया है, उसमें उसके वर्णन के साथ-साथ उससे होने बाछे 
छाभों का भी किचिन्मात्र अप्रत्मक्ष दिग्दशन करा दिया गया 
हैं। अब यह वर्णन समाप्त करन के पहिलछे यह आवश्यक हे 
कि इस गिरिराज से पहुंचनेवा छामों का भरी-प्रकार 
दिग्दशन करा दिया जाय । 

प्रथम छाभ तो यह है, कि यह पवेत अनेक बड़ी-छोटी 
नदियों का जन्मदाता है | नदियों देश को उपज ओर पेदावार 
में सहायक होती हैं। यदि सारत के उत्तर में द्विमालय न 
होता, तो न तो भारत के उत्तर में सिंध से लगा कर आसाम 
तक अनेक बड़ी छोटी नदियां होतीं ओर न यह इतना लूबा 
भूभाग धन-घान्यपू्ण होता, वल्क्ि मरुखल हो रह जाता। 
साथ ही नइन नदियों और प्रवाहों से उत्पन्न होनेत्राली 
तथा आधुनिक कारखानों को चल्ानेत्राठी विद्युत शक्ति ही 
प्राप्त हो सकती । 

द्वितीय छाभ हिमालय से यह है, कि यह जहूपूण भेघों 
को तिव्तरद की ओर नहीं जाने देता हैं। वें इसमे टकराकर 
अपना जछ यहीं घरसा देते हैं। और यह ज़ल देश की पेदा- 
बार में सद्दायक होता है । 

हदृतीय छाम इससे यह है, कि इसमें अनेक प्रकार की 
छकड़ियां, अनेक प्रकार के पत्थर, अंनेक प्रकार के भयेकर 
पशु, अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार की जड़ी- 
बूटियों, और अनेक प्रकार की धातुएँ हें, ये वस्तुएँ भारत- 
वासियों की श्री-इद्धि करन ओर उन्हे स्वस्थ रखते में धहुत्त ही 
उपयोगी हैं । 
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चौथा छाभ इससे यह है, कि यह हिन्दुस्थान का उत्तरी 
पहरेदार है। उत्तर से भारत पर आक्रमण करना किसी भी 
देश के लिए असंभव है । जो छोग इस विपय भें वायुयानों 
की उपयोगिता पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जानना चाहिये, कि 
वायुयान तराइ और नेपाछ जैसे स्थानों पर आक्रमण कर सकते 
से ही उपयोगी हो सकते हैं। भविष्य की कह नहीं सकते, 
आज तक तो यह पबतराज दुर्जेय ही रद्दा है। हों, यह बात 
अलग है, कि इसके शरणागतों छे पास वर्तमान विज्ञानाधिष्कृत 
युद्धोपफरण न हों ओर वे युद्ध-कछा में पारंगत न हों । 
पॉचवों लाभ इस गिरिराज से यह दे, कि इसमें अनेक 
खास्थ्यवधक, सुन्दर और तीथे खान है। खास्थ्यन्वधक 
स्थानों पर निवास करके छोग नीरोगता प्राप्त करते हैं। सुन्दर 
ओर रमणीय स्थानों को देखकर तथा बद्दों रहकर लोग मान- 
सिक आनन्द प्राप्त फरते,हैं। तीथ स्थानों की यात्रा करके 
अनेक श्रद्धालु और धमोत्मा लोग आत्मिक श्ञांति प्राप्त करते 
दें--नहीं नहीं अपने विश्वास के अनुसार पृ्व॑ज्न्म के और 
इस जन्म के पापों से मुक्त होकर आवागमन के झंझट 
को दूर करते हं। 
छठा, ओर सबसे चड़ा छाभ हिमालय से जो भारत को 
प्राप्त हो रहा है वह है भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक 
भूख की शान्ति। हज़ारों बरसों से तपोधन शायर लोग इस 
पवेतरण की गोद में चेठकर अपनी वासनाओं पर 
विजय भ्राप्त कर मुक्ति भ्राप्त करते रह हैं। प्राचीन कवियों से 
लेकर आजतक के कवि इस पर्व॑तराज के उबर शिखरों से 
प्रतिभा श्राप्त कर अपनी करपता दी उड़ान उतती ही ऊँची 


हिमालप और उत्तफे छाम ष्र्ष 


दंत >न्‍यू #ि० क्‍89- #मे स+- का हींग चुकी .छ० 2. 2 अरे मना (पा 2० 0 ० .स 2 आ | अर  अक...आ ह्री. रन अ+ # 2०. का का. हुक नी का... सी जुम्एाममसाम भा आन पिली ०. 


हक 


उदड़ात हैं। उस तपोधनों के अनुभवों, दा्निकों के उधर 
विचारों और कवियों की रस्य फव्िताओं से भारतीय अपने मन 
फी और आत्मा की झ्षुधा को आंत करते रहते है। सारांश यह 
कि पवतराज द्विमालय हमारा पहरेदार है। हमें ध्वास्प्य तथा 
शारीरिक शक्ति देनेवाला ह। हमारी सती और ब्यवसायों 
को चलाने वाला है, सबसे घदकर हमारे मन और थात्मा फो 
सतुष्ट और पवित्र करनबराला ६ । इसके उपफारों से भारतीय 
फभी उर्रण नहीं दी सफते। इसके उन्नत शिखर के सामने 
के सदा मिर नवाते रहगे । 


प्रत,काल का उठना 


क्या आप इस संसार में सफल मलुष्यों की श्रेणी में 
परिगणित होने के अभिलापी हैँ ? क्‍या आप चाहते हैं, कि 
आपके जीवन में ऐसे अवसर या तो आएं ही नद्दीं, या यदि 
आएं भी ठो वहुत ह्वी कम, क्रि जब, किसी कारये में घोर 
परिश्रम करने पर भी, आपको सफछता प्राप्त न हो ! 
कया आपके हृदय में कोई महत्वाकांक्षा हें ? ओर क्या 
उस महत्वाकांक्षा को पूण करने के लिए आप प्रतिकूल परिस्थितियों 
से अविराम संघप करते रहने पर भी असफल ही होते रहते 
हैँ? और क्‍या आप यह जानना चाहँगे, कि आप सरलता 
पूवंक अपने संकल्प किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं। यदि हों, 
तो में दृद्वापूबंक यह बात कहना चाहता हूँ, कि आप, यथा- 
संभव प्रात काछ जल्दी उठने की आदत डाढिये | संपार 
में दीघोयु प्राप्त करनेवाले ऐसे व्यक्ति कम हुए हैं, और ग्रसिद्धि 
प्राप्त करनेवाले ऐसे व्यक्ति तो चहुत ही कम--नहीं के ही 
समान-हुए हैं, जो प्रातः:कार उठने के आदी नहीं थे | यदि 
छोग बिलंव से उठते हैँ तो खामाविक ही उन्हें अपना हरेक काम 


बिलब से करना पड़ता हैं, ओर फिर दरएक बात में तमाम 
दिन गड़बड़ रहती है । 


मात कार को उठना ४१ 


प्रयत्न धम, देश ओर जाति के महापुरुषों ने प्रातःकांल 
उठने की प्रश्ंघ्ता मुक्ततंठ से को है | थे सत्र लोग, जो 
अन्य वातों में एक दूसरे के घोर विरोधी हे, इस विपय पर 
निरपचाद रूप से एकमतत है। 

फ्रेसलिन का कहना है, कि जो व्यक्ति देर स उठता है, बह 
तसाम दिन घोर परिश्रम्त करते रहने पर भी, रात्रि तक अपना 
काय पृण नहीं कर पाता । डान खिफ्ट कद्दता दे कि उसन किसी 
ऐस आदमी का नाम नहीं सुना, जो सूय चढ़ने तक बिस्तरे 
पर पड़े रहन की आदृत्त रखते हुए भी महत्ता ओर प्रसिद्धि प्राप्त 
करन में समय हुआ हो । 

चफूव नामक एक महाशय प्रसिद्ध अंग्रेज़ी ठेखक हो चुके 
हैं। उन्होंने अग्रज्ञी भापा मे अनके ग्रथों का प्रणयन किया है । 
किंतु उनके ग्रथों का इतिहास बढ़ा मनोरजक है, ओर उनके 
ग्रंथों क लिख जाने का सारा श्रेय इसी 'शीघ्र उठने की आदत” 
को दे | व कद्ठते है, कि युवावस्था में में देर तक सोते रहने का 
वड़ा शोकीन था। मेरी इस आदत ने मुझ से मेश बहुत सा 
समय छूट छिया | लेकिन मेर नोकर जोसेफ न इस आदत को 
मेरे बड़ मे लाने मे मुझे बहुत सहायता दी। मेने जोसेफ को वचन 
दिया कि यदि वह मुझे दिन के छः बजे उठा दिया करेगा तो में 
प्रतिदिन उसे एक क्राउन पुरस्कार दूँगा | अगले दिन प्रात काछ 
बह मुझे उठाने मे चृदा नहीं,पर उसे स्लिफ गाछी मिली । दूसरे 
दिन भी उसने यही किया, पर उसे कुछ सफछता न मिली । 
तब मेने उसे कह्दा, कि बह अपना काम करने का ढंग नहीं 
जानता । उसप्ते चाहिये था; कि वह मेरे चचम का ध्यान 
रखे ओर मेरी धमकियों एवं गालियों की परवाहन करे | अगले 


जा#सा-+९५#नया, हम, सभ..#न्प+आ के कस आन, हम्ना-#ा् हि 








ये प्रात काल का उठता ४ 





दिन उसने वल प्रयोग क्रिया। में बहुत कुछ हुआ। मेने उसे 
गालियां दीं, पर जोप्तेफ मुझे उठाने पर तुला रहा, और उठा 
कर ही माना। इस प्रकार बह प्रतिदिन पुरस्कृत होता रहा। 
में अपने दस-घारह मर्थों के श्रणयन के लिए उस जोसेफ का 
अत्यन्त ऋणी हूं । 
प्रश्ञिया के द्वितीय फ्रडरिक ने सख्न आज्ञाएं द रखी थीं, 
कि प्रातःझछाल के चार वज के बाद उसे कभी भी न सोने दिया 
जाय । रूस का पीटर महान कहा करता था, कि में अपने 
जीवन को यथासंभव वढ़ाना चाहता हू ओर इसीलिए यथा- 
संभव कम सोना चाहता हूँ! 
इन्हीं मद्दान्‌ पुरुषों के अनुभवों के कारण अंग्रेज़ी म॑ यह 
उक्ति प्रसिद्ध है:-- 
भरक्षाए ९0 एप बपत ९४7) (0 256 
38:९५ & खाधा! धरल्थोरी१ , एध्योॉ(५ धाएं काट. 
अथात्‌ जली सोना और जल्दी उठना मनुष्य फो नीरोग, 
घनी और वुद्धिमान बनाता हैं । 
अब तक तो हमने पाग्चात्य मद्दापुरुपों का मत लिखा है | 
अब हम अपने भग्रतीय मद्दापुरुपों के विचार लिखते हैं । 
किसी भी पुराण को किसी भी शासत्र को झिसी भी स्मृति 
फो, आर किसी भी नीतिग्रेथ को आप उठाकर ठेख लीजिये 
समी में प्रातःकाल उठने के अनकानेक लाभ वार्णित पाइयेगा | 
प्रसेक वेद्यक ग्रंथ में भी प्रात काल के समय भैया त्यागना बहुत 
ही खास्ध्यप्रद कहा गया हद । 
“्राह्मे मुहने बुध्येत खस्थो रक्षा्यमायुप- | 
तत्र दृ.खत्य शान स्मेरद्धि मधुसूदनम्‌ |? 





प्रातः हर का उदना धरे 


अन्‍्या,#व्‌,/०. 22/2०/३०३७ #त्या। 


उपयुक्त श्लोक वेद्रक के प्रसिद्ध प्रथ 'भावप्रक्राश' का है | 
इसका अथे यह हू, कि स्वस्थ सनुष्य को चाहिये, कि वह 
अपने जीवन की रक्षा के लिए न्राह्ममुहूत में अर्थात्‌ चार 
घड़ी तड़के उठ जाय और दुःख नाश के छिए भगवान का 
भजन करे | भारत फे प्रसिद्ध साम्राज्य-संस्ापक, ओर कूट 
नीतिज्ञ चाणक्य ने निम्नलिखित छोक्राध में कहां हैं, कि-- 

सूर्योदय चास्तमित शयान विमु चत श्रोयद्रिचक्रपाणिः ॥ 

अर्थात्‌ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोनेवाले को, चाहे 
वह चक्रधारी विष्णु ही क्‍यों न हो, रूक्ष्मी छोड़ देती हे । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है, कि आखिर सूर्यादय से 
पहले उठने मे एसा कोन-सा जादू है, जो प्राच्य ओर पाश्रा् 
महापुरुष उसकी प्रशेसा करते हैं । 

इस प्रश्न पर वेज्ञानिक दृष्टि से विचार भी किया गया हूं | 
भारतीय ओर भारतीयेतर बेद्यक प्रंथों में लिखा है , कि सूर्योद्य 
से कुछ पहले क समय की हवा बहुत मनोरम ओर नीरोगता- 
प्रद्‌ होती है । यदि कद्दा जाय, कि खास्थ्य के लिए अमृत-तुल्य 
होती हैं तो ज़रा भी अत्युक्ति न होगी। भारतीय वेच्यक प्रंथों 
में उस समय को अम्रतबेला कहा है ) उस समय की हवा 
खून को साफ करती दे | उसकी गति को तीत्र करती है । उस 
समय मस्तिष्क तरोताजा एवं हलका रहता है, इसीलिए उस 
समय किसी भी विपय पर विचार करने के पश्चात्‌ जो निर्णय 
किया जाता है, वह अधिकाधिक निर्दोप होता है | उस समय 
मनुष्य अपने शरीर में एक विशेष प्रकार की फुर्ती अनुभव 
करता है । विद्यार्थियों को अपना पाठ उस समय बहुत जल्दी 
याद द्वो जाता है, और फिर सरढता से भूछा नहीं जाता । 








४४ प्रात हा का उदना 





एक वार आप चार बने उठकर देखिये । आपको पता 
लगेगा, कि आप खर्गाथ आनन्द उपभोग फर रहे हैं। शैरयां 
त्याय कर सुश्रमाजन ओर दत-मंजन आदि से निशृत्त होकर 
अपनी छठ, किसी बाग या सड़क पर टहेलिये उस समय 
आप अनुभव करेंगे, कि आप मे, गत रात्रि को मोने से पहिले 
की अपेक्षा अधिक उहास, अधिक उत्माहू, अधिक कमेण्यता, 
अविक रफ्टीति, अविक कर्क शक्ति ओर अधिक माननिक एवं 
शारीरिक बल है । यदि गतरात्रि को आप किसी मानसिक 
चिता से चिंतित थे, तो आज महसूस करेंगे, कि आप कुछ 
समय के लिए विलकुछ निर्रिचत ४ । 
इसके विपरीत आप एक वार सूयोदय के वाद सात, आठ 
या दो वजे उठिये | सबसे पहले तो, नींद उड़ जाने पर और 
आँखें खुल जाने पर भी विस्तरे पर ही छेटे-लेटे करवरे वदरूते 
रहने की ओर शीया न त्वागन की आपकी इच्छा होगी | आपको 
पता लगेगा, कि आप में चिड़चिड़ापन है| आपके अंग प्रत्यंग 
बिलकुल घलहदीन, एवं ढींले हैं। किसी भी काम के करने को 
आपका जी नहीं चाहता हैं। आप में उल्छास नहीं के वरावर 
है। आप सें उत्साह का पयीध्त-हूपण अभाव है । आपकी 
कर्मण्यतः का दिवाछा निकल चुका है। स्फू्ति आपसे संवध 
विच्छेद कर चुकी है। कर्ेत्वशक्ति आपसे असहयोग कर चुक्ी 
हैं। सारांड यह कि न त्तो आपका शरीर आपके अधिकार में 
है, ओर न आपछा मस्तिष्क ही। आपके हाथ-पेर के मुक्त रद्टते 
हुए भी आप किसी बंधन से चेंधे हुए हैं। मछा यह्द कितने 
ठुःख का विषय है, कि बिना किसी प्रकार के रोग से अस्त हुए, 
आपकी ऐसी दशा हो जाव, कि आप अपनी प्रवकछू इच्छा 


जन 


प्रात.ऊकांल का उठनां डेप 


होते हुए भो, कोई काये अपनी इच्छाजुसार न कर सके | इन 
सच कमज़ोरियों का कारण देर से उठना है । अत्तः यदि आप 
इस पर विज्नय पाना चाहते हैं तो प्रात'काल उठने की 
आदत डालिए | 

यदि आप प्रातः:काल उठने का छाभ समझ गये हैं, और 
सदा प्रातःकाल उठने का पक्का इरादा कर चुके हैं, तो आपको 
हम यह भी कद्द देना चाहते हैं, कि अभ्यासी के छिए यद्द 
कार्य प्रारम्भ में कुछ कठिन अवश्य है। डिन्तु आपको चुन 
लेना होगा, कि प्रात'काल उठने की आदत डालने की कठिनता 
तथा उससे होने वाले छाभ--इन दोनों मे से कोन श्रेष्ठ है ! 
क्रिसी भी काये चा किसी भी आदृत को केवछ कठिन दोने के 
कारण ही छोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा । 

जरदी उठने के छिए यहू नितांत आवश्यक है, कि आप 
ज्ञीघ्र ही सो जाएं। प्रकृत्ति ने अपने अनिवाय नियमालुप्तार 
हमारा निर्णय ही इस प्रकार किया है, क्रि हम सध्य रात्रि के 
पूथे दी विश्राम करने चले जाएँ | डक्टर डाइट अपने विद्या- 
र्थियों से कह्टा करते थे, कि सध्यरात्रि के पद्दिछे की एक घंटे 
की नींद उसके वाद के दो घंटों की नींद के समान हे । 
इसलिए आप ठोक दम बजे सो ज्ञाएं | ऐसी दशा में आप 
पांच बजे आसानी से उठ सकेंगे, और आपको फिसी भी 
प्रकार यह आदत्त जालनी चाहिये । 


वसनन्‍्त ऋतु 


कवियों ने बसन्‍्त वो ऋतुराज्ञ कहा है। यह उपमा इस 
कदर पूरी उतरती है, कि विशेष छुछ कहने की ज़रूरत नहीं 
रद जाती | वसन्‍्त का वैमव राजाओं का सा दी है । फूछों का 
मुकुट पहनकर जब चह्द आता है तो फौन उसे राजा नहीं 
मानता ? कोयछ जाम की डाल पर बैठकर जब मतवाली हो 
कर गाती है तो इसके सिवाय कुछ भस में आता ही नहीं कि 
बह प्रकृतिरनी को उसके प्रियतम ऋतुराज के आने की 
सूचना दें ग्ही हैं। रात दी रात में दुनियां बदछ जाती ह्वं। 
नई नई स्लिग्ध कोमल कोंपलें छत्ता और वृध्धों को ढऊ छेती हैं । 
आम मज़री से रद जाते हैं और इस प्रकार झूमने छगते हें 
मानों ऋतुराज के ऊपर चवर हुछा रहे हों। वन ओर उपवन 
राजमदलों की तरह श्री और शोभा सम्पन्न हो जाते है. । फूलों 
की सुगन्ध ओर मकरन्द का इत्र सब्र जगह छिड़क दिया 
जाता दै | ऋतुराज के भरे दरवार का एक बार भी दर्शन कर 
ठेनेवाले जीवन भर अपने को ऋताथ मानते हैं | 

थों तो चसनन्‍्द ऋतु के मद्दीने चेत्र और वेशाख माने जाति 
हैं। वास्तव में अटन्त प्राचीन काछ में इन्हीं मद्दीनों में वसन्‍्त 
का आगमन भी होता था, पर काछक्रम से इधर सू्थ ओर 
पृथ्वी को स्थिति में बहुत अन्तर पड़ गया है । यह तो सवको 
सारूम ही हे कि ऋतु-परिचतेन सूये और प्रथ्वी के स्िति-भेद 
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से ही होता है। यदि सदा उनकी एक सी स्थिति रद्दती तो 
ऋतु कभी न बदलती | लेकिन उन्की स्थिति एक क्षण के लिए 
भी स्थायी नहीं हे, ओर सदा बदुछा करती है | फल यह हुआ 
हैँ कि प्राचीन फाल में जहों वसन्तारम्भ चत्र के शुरू से द्ोता 
था वद्दों पर अब वसन्तपचमी से ही हो ज्ञाता है । अब वसन्‍्त- 
ऋतु यथा में आधे माघ स आधे चेत्र तक रहती है । 

इस समय सूथ काफी दूर तक उत्तरायण में आ जाता है। 
उसकी किरणें उत्तरी भूमडछ पर पहले से अधिक सीधी पढ़ने 
छगती है । शीत की क्ठोरता कम हो जाती है। ग्रीष्म की 
विकरालछता भी तब तक नहीं आने पाती | हिमालय की उत्तरी 
शीतल शुष्ठ दवाओं का चलना बन्द हो जाता है। उनके 
स्थान पर शीतल-मन्दु-सुगन्ध दक्षिणसमीर का सचार होने 
लगता द। मज का मोसम द्वोता है | न बहुत शीत, न बहुत 
उष्ण | अलन्त शीत से गाढ़ा हुआ रक्त नाड़ियों में फिर से 
संचालित होने लगता है। जाड़े की «लम्बी लम्ब्री रातों और 
छोटे छोटे दिनों मे ठिठुरी हुईं दुनिया अब शीत से त्राण 
पाकर अगडाड लेन लगती है | प्रकृति भी टम्बी निद्रा के बाद 
आंखें खोलती है । हिमाहत हरियाली मे भी नवीस रस का 
संचार द्ोने छगता दे। वसन्तपंचमी के आते-आते ऋतु में 
इस प्रकार परिबतन दिखाई देने छगता हे। प्राकृतिक शोभा 
से माता वसुन्धरा का वस्थल दभनीय हो उठता है । 

वसन्तऋतु में ज़रा अपने धर की चह्दारदीवारी से बाहर 
चले जाइंय | दुनियादारी और ग्ृहखी के झंझट से थोड़ी सी 
फुसत निकालकर कुछ देर के लिए प्रकृति क ऑगन भे सेर 
कर आइये। आह! ! केसी शोमा है | कैसा आह्ाद है ! केसा 








उन्माद है ! कैसी रमणीयता दे! क्रिवनी सुपमा है ! नाना 
प्रकार के फूछ खिले हैं! उनके रूप रंग का तो कहना ही 
क्या _ ओोई नीडा है, कोई पोल है, कोई गुछात्री है, कोई 
चेंगनी है, कोइ चम्पई है, कोई केसरिया है, कोई एक दम 
लाल है। आम की मंजरी ओर वरद्द तरह के फूछों को स्पर्श 
करके, उनकी भीनी सुगन्ध के सार से छदी हुई, जो मन्द 
बयार धीरे-घीरे चठ रही हे उस मे क्रितनी मादकता हैं ! 
तभी त्तो कोयछ अघीर द्वोकर गा रही है। सौरभ ने भोरों 
ओर मधुप्रक्खियों को उन्म्रत्त चना दिया हैं । वे मधुर-मधुर 
भीनी-भीनी गुंजार करते हुए फूझें के रस का प्रात कर रहे 
हैं | ऐसा मालूम पड़वा दै कि श्रकृति के रोम रोम से संगीत 
की स्वर-लेद्दरी फूटी पड़ती हो ! भाँति भोति के पश्ियों से वन- 
डेपवन - मुखरित द्वो उठे हें । प्रकृति के महोत्मव के सुल्दर 
समय में उनके कल-कंठ और भी रसीले हो गये हैं। जंयली 
पशुओं में सवच्छंद विचरने की इच्छा वलवती हो गई हे। 
प्रकृति के संगविरंगे परिधान में वे झमी छिपते, कभी अकेट 
होते, और कभी क्रीड़ा करते हुए दिखाई पढ़ते हैं। आत.काल 
सूचे भी नई शोभा को लेकर निश्चलता है। चांदनी मेस्तो वर- 
साने छुगी है । तारागणों में सदा से अधिक्र मनोद्वारिता आा 
गई है । दिन और रातें दोयें ही सममुलद ही गये हैँ । कहो 
तक कहां जाय जड़ और चेतन सभी में एक अकार की अपू्व 
विलक्षणता का समावेश दो गया है। सत्र में जीवन -घारा 
अबाधगवि से श्रवाहित होने छंगी है ! सूखे ढूंठ छहलद्दा च्ठे 
हैं। अु्दों में श्राण का संचार दो गचा है। जीवन और धनन्‍्दव 
स्फूर्दि और सबग्रेता से चारों दिगाएँ भर गई हैं । 
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एस समय मनुष्य का तो पूछना दी क्या ” वह तो सब 
से बडा सोंदर्यॉपासक है । उसका हृदय तो इस समय वॉसों 
उछलने लगता है | यह सुद्दावना काछ उसे इस कदर प्रिय है 
कि उसने इसे अपन साहिल्य मे सुरक्षित कर रक्‍्खा है | वसत 
जैसा विस्तृत, विशद ओर सांगोपाग वणन और किसी काल 
का नहीं मिलता । चित्रों मे वसन्त हैं। कांव्यों मे वसन्त 
है | गीतों में वसन्‍्त है | कहां तक कह बसन्‍त को जीवन से 
भर रखने के छिए मनुष्य का अधिक से अधिक प्रयक्ष हुआ 
है | यह सत्र इसीलिए कि उसकी अपून छठा ने उसके हृदय 
को विमोद्दित कर लिया है । उत्सुकता ओर उल्लास मे मग्न हो 
कर वह आत्मविस्मृत हो गया है । उसकी हार्दिक परवशता 
ओर आत्मविस्तृत्ति अनेक स्रोतों से फूट पड़ी है। प्रकृति के 
माधुये पर रीक्कर वह कभी गाता हे, कभी गुनगुनाता है 
ओर कभी उत्सव सनाता हें ओर कभी भाषचिभोर होकर 
नाचने लगता है। वसन्तपचमी के उत्सव से उसके उल्लास-' 
समुद्र में ज्वार आने छगते हैँ | होली की पूर्णिमा बह रात्रि है 
जब कि वह ज्वार अपनी सीमा को पहुँच जाता है | प्रकृति क 
रग मे रंगकर, संसार के आनन्द में अनन्दित होकर, मनुष्य 
प्रेम ओर वासना के प्रवाह में अपने को छोड़ देता है | वसनन्‍्ती 
वर्षो से रित्रयां सज जाती हैं । पुरुष गुलाठ और रंग की 
वर्षो करते फिरते हैं | पिचकारियों चल रही हैं | रण से कपड़ें 
भीग गये हैं | शरीर तरबतर हो रहा है । इसी और मुस्कराहट 
फेल रद्दी है। गलियों में, बाजारों में, घरों में,- दरवा्जों 
पर टोल के टोल बालक वृद्ध ज्ी-परुप जमा हैं । सगीत छिड़ 
रहे हैं। समा वेंध रहा दें। राग अछापे जा रहे हैं। इस 
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मर्यावोल्व्पघन को देखकर कोई कोई विदेशी भारतवासियों के 
सभ्य होने में सन्देह करने लगते हैं। उन्हीं की देखादेखी 
कभी-कभी कोई-कोई भारतवासी भी नाक भो सिंक्रोड़ते ओर 
सुधार का झडा ऊँचा करते दिखाई दंते हैं, किन्तु उन्हें जाकर 
विधाता की समझाना चाहिए। उसकी रसिकता को ही दोष 
देना चाहिए कवि उसने भारतभूमि को दुनियां से निराछा क्यों 
बनागा ? मनुष्य के लिए तो प्रकृति के उन्म्राद्‌ से उन्‍्मत्त होना 
साभाविह् ही है! जब प्रकृति का रूप-सीन्दर्य अपनी मयोदा 
का अनायास उछ्घन कर जाता है तो उसके पुज्ञारी, मनुष्य को 
भावना क्यों न आलोडित हो उठे ! हमारी समझ से तो अगर 
मनुष्य इस महोत्सव में अपने भावातिरेक का परिचय न 
दृता वो वद अरबाभाविक गम्भीरता का ढोंग रचने का प्रयत्न 
करता | 
बसन्‍्त ऋतु सवसे अधिक खिग्ध ऋतु है। फूछों ओर 
पत्तों सं छर समस्त आणियों में इस रूमय स्विग्धता ओर 
सरसता का आधिस्य रहता है। इसलिए यह ऋतु खास्थ्य- 
सुधार के लिए सर्वोत्तम है। ईस ऋतु में प्रातःकाल फा वायु- 
सेबन और भ्रमण चढ़ा छाभदायक होता दै। जो छोग इस 
ऋतु में श्रक्ृति के सामीष्य में व्यादा रहते हैं, स्वच्छ वायु का 
संबन करते हैं, वे वे के शेष भाग में आधि-व्याधियों से 
मुक्त रद्दते हैं। जो विपरीव आद्वार-विद्वार के कारण इस ऋतु 
में रोगगस्त हो जाते हैं, उन्हें साल भर कष्ट उठाना पढ़त है | 
सिग्ध होने के कारण ऋतु में कफ की अधानत रहती है । सपे: 
इस ऋतु के रोगियों को खॉसी आदि के कारण बढ़ा पुल 
ऐ्रोत्ता पढ़ता है। इस ऋत के छिए भ्रमण ही पथ्य कहा गया है| 
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इसी ऋतु में सधुमक्घ्ियों, भोरों और तितलियों के एक 
फूल से दूसरे फूल पर बैठने से वनरपतियों मे रत ओर पराग 
का मिश्रण होता है। यह्द कार्य हवा के द्वारा भो होता हैं । 
पर ये कीट-पतंगे सष्टि-विधान में बहुत कुछ थोग देते हैं| 
केवल वनस्पति जगत्‌ ही क्यों बहुत से पश्चियों ओर जेगलो 
जोबों के यह गर्भाधान का काल है । अगर कहे तो कट्ट सकते 
हूँ कि जाई में बूंढ़ विधाता के दथ भी सजन-काये जल्दी 
जल्दी नहीं कर पाते इसलिए वसन्त में वह उस कमी को पूण 
कर देते हैं| हेमन्त में जदद७ं जीवधारियों के दशन दुलेभ हो 
जाते हैं, वह्दों वसन्‍्त के साथ ही उनकी सृष्टि बड़े वेग से होने 
लगती है | क्या वनस्पति जगत्‌ और क्या पशु-पक्षी, सबका 
मेला लग जाता है | वसन्‍्त एक नया समार लकर अब॒तरित 
दोता हे । इसीलिए उसमें इतनी सजीवता है । 

भारत की सी ऋतुओं का विधान दुनियां के ओर किसी 
देश में नहीं दे । कहीं दो दी ऋतु द्वोती हैं, कहीं तीन और 
कहीं चार | कोई कोई ऐसे देश भी है जद्दों सदा एक द्वी सी 
ऋतु, थोड़े बहुत अन्तर से, रहती है। किसी देश में चपों 
का कोई काल ही निश्चित नहीं । कहीं कहीं चार-चार पॉच- 
पॉच वष तक वा नहीं होदी | इस दृष्टि से भारत सोभाग्य- 
शाली देश हैं, जहों क्रम-क्रम से दो नहीं, चार नहीं,छः ऋतुओं 
का फेश हरसाल होता है। उनमें भी भारत की वसन्तऋतु 
तो तीनों लोकों के अभिलछाप की वस्तु है। तभी तो देवता भो 
भारतभूमि में जन्म ढेने के लिए उत्सुक रहते हैं । 
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समाचारपत्रों से छाम 


अंगरेजी राज्य के साथ-साथ हमार देश भ कुछ नई 
चीजे आई । इन दीज़ों में से एक चीज़ है. समाचारपत्र | 
अर्गरेज़ों से पहले समाचारपत्र का कोई नाम भी न जानता 
था। भारत में अगरेज़ अविकारियों न द्वी सबसे पहला समा- 
चार पत्र निकाछा था। आज तो भारठ की विभिन्न भाषाओं 
में मेकड़ों समाचारपत्र प्रछाशित हो रहे है। समाचारपत्रों स 
पहुंचनेत्राले छामरों का दिशइशेन कराना द्वी इस लेख का 
ध्येय ६ | 

समाचारपत्र संचालन खथ द्वी एक व्यसाव हैं चद्मपि 
अब तक शुद्ध व्यवसाय के रूप में; हमारे देश में इसका बहुत 
ही कम प्रचलन हुआ हैं. वधापि कुछ व्यक्ति ओर छुछ कंपनियों 
ऐसी हैं, जिन्होंने इस छाये को केवछ व्यवसाय के रूप में 
करके धन ओर यज्ञ प्राप्त किया है। आर अधिक्नाश में तो दद्द 
काये यहा अमी लोकंसवा के नाम पर ही किया जाता दे | 
कुछ दूरद्भी पत्रद्मार महानुभावों का यह अनुमान हैं, कि 
निकट भविष्य में यह कार्य शुद्ध व्यापारिक हृष्टि से किया 
जायगा, इसक्े पूर्व चिह तो अभी से ध्गगोचर होन छगे है 
जब यह काय खर्य ही एक व्यापार है तो यह भी हमें मानना 
पड़ेगा, कि इसकी उपयोगिता अख्ीकार नहीं की जा सक्तती। 
कित्तने ही व्यक्तियों की इससे रोटी चछ सकती है, और 
#उुमवी व्यक्ति तो माल्थर हो सकते हैं । 
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देश-विदेश के समाचार जानना, एक वेयक्तिक छाभ के 
रूप में समाचारपत्नों से ही सभव हैं। संसार में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के व्यक्ति हैं। उनकी रुचि भिन्न-भिन्न प्रकार की हे। 
वे अपनी रूचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सवादों को 
पर्सठ करते हैं। प्रथ्वी के विभिन्न भागों भें विभिन्न प्रकार को 
घटनाएँ घटा करती हैं। यद्द समाचारपत्रों का द्वी कार्य ह, 
कि वे उन विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संवाद दुनियां क 
इस छोर से उस छोर तक पहुँचा दें । 
हमारे राष्ट्रीय जीवन के निर्माण का कार्य समाचारपत्र 
करते रद्दत हैं । पाग्चात्य देश की सरकार इनकी महत्ता को 
खूब जानती हैँ। बात की वात में ये जनता की विचारधारा 
को पलट सकते हैं । जनता को किसी भो शासनप्रणाली के 
अनुकूठ या अतिकूछ ये बात की बात में कर सकते है | इन 
का यह प्रभाव तो शिक्षित प्रदेशों में होता हैं, भारत जेसे 
अभिक्षित देश की तो बात हो निराली दे । 
समाचारपत्रों का एक लाभ विज्ञापन है । छोट से छोट 
दूकानदार से लेकर बड़ी से बड़ी कपनी को भी इस बात की 
अनिवाय अवश्यक्ता रहती है, कि उनका माल बड़ी मात्रा 
में त्िके | यह तभी हो सकता है. ह# जब बहुत स आदमी 
इस बात को जाने, कि अमुक व्यक्ति की दूकान पर अमुक बस्तु 
अच्छी ओर सस्ती मिलती दे,अग्रवा अमुक कंपनी अमुक मार 
श्रहुलता से निर्माण करती है । अब दूकानदार या बढ़ी से वड़ी 
कंपनी के लिए भी तो यह संभव नहीं कि वह एक एक व्यक्ति 
को अछूग अछूग इस वात की सूचना देती फिरे। एसा करने 
मे उसे समय ओर धन के अपव्यय तथा असुविधा की 
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अधिकता का सामना करना पढ़गा। पर समाचार पत्रों मे बिज्ञा- 
पन छपाकर आप यह कार्य सरढृता से कर सकते है। ध्यपको 

नॉकर की, अपने वच्चों के लिए अध्यापक की, कन्या या पुत्र 
के लिए बर या वधू की. या अन्य किसी प्रकार की आवज्यकता 
हू, तो आप किसी समाचारपतन्र में विज्ञापन दीजिये, आप 
अधिकाश में सफल ही होंगे | 

समाचारपत्रों स अनुकूल या प्रतिकूल प्रचार भी शिया 
जा सकता है । एसंचली, काउसिल, स्युनिसिपलब्ोड था अन्य 
किसी संस्था के चुनाव के समय उस्प्ीद्वार छोग अपनी सन्नी 
या झूठी, महत्ता और उपयोगिता, मतदाताओं को चतलाने 
तथा अपने प्रतिस्पर्थी को मत्तदाताओं की दृष्टि मे गिरा ढन के 
इरादे से अन्य प्रकार के प्रचार-साधनों के अलावा समाचार 
पत्रों का विशेष रूप से सद्दारा लिया करते हैं. और यह 
निश्चित ही है , कि जिस उम्प्रीववार का प्रचार समाचारपत्र 
यढ़िया ढंग स करते हैं, वही सफलता प्राप्त करता है। 

यह लोकतंत्र का जमाना है। इस समय प्रत्येक शासक 
को, चादे वह कितना ही खेच्छाचारी हो, अपने प्रय्क् अच्छे 
या झुरे काये के छिए, अपने थासितों को अनिच्छा-पूषक ही 
सद्दी, उत्तर ढंना पड़ता ६ । अत* ग्रह्मेक ज्ञासक चाहता हैं, 
कि जनता उसके पक्ष में हो, उसड़ी कार्य्रणाडी का समर्थन 
करे, उसके द्वारा निर्मित नियम का ओचित्य खीकार करे! 
इसलिए वह समाचार पत्रों द्वारा ही अपनी नीति छा जनता 
पर स्पष्टीकरण कर सकता है। जनता के नेता भी अपनी 
नोति समझाने के छिए ऐसा ही करते हैं। दमरी ओर 
शासित भी अपने शासक या नेता की कार्यप्रणाढी के 





समाताएपत्नों से लाम प्‌ज 


विपय में जानना चाहते हैं। थे समाचारपत्रों मे छेखों द्वारा 
ही उनके कायों की अनुकूछ या प्रतिकूल समाछोचना करते 
हैं। और प्राय: देखा ज्ञाता है, कि बुद्धिमान झासक या मेता 
अपने काया का विरोध होते हुए देखकर अपनी कारयप्रणाली 
को चदल देते हैं, ओर जो अपनी राजकीय प्रतिष्ठा या नेता- 
गिरी के घमंड में रहते हैं, वे अंत में मुँद की खाते है । 
लोकशिक्षण का काये भी समाचारपत्र सुतरारु-रूप से 
संपन्न करते हैं । थोड़े समय में, अधिकाधिक दूर त्तक के, 
अधिक से अधि मनुष्यों को, किसी सिद्धान्त के अनुकूल या 
प्रतिकूल शिक्षा समाचारपत्न द्वी दे सकत हैं। वे अपने प्रति- 
पाय विपय के अनुकूछ समाचार, लेख, कविता, कहानी, 
चुटकले आदि प्रकाशित करते हैं, और यदि थे अनुक्कूछ न हुए 
तो उन्हें अनुकूछ वनाकर, वे प्रकाशित करते हैं| गरज, कि 
समाचारपत्र संचाद देकर, विचार प्रकट करके और विज्ञापन 
देकर--इन दीन प्रकारों से छोकशिक्षण का काय करते हैं । 
समाचारपत्रों से एक छाभ यद् भी होता है, कि व एक 
समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्र की जनता को दूमरे समाज 
संप्रदाय, देश, था राष्ट्र की प्रत्मक बातों से परिचित कराते रहते 
हैं। दो देशों मे मैत्री या विरोध संबंध स्थापित कराने में य 
प्रधान भाग छेंते है । किसी दूमसर या निकट दुश की क्रिसी 
विशेप प्रकार की इछ्चठ का अपने देश पर वरतेसान समय 
में केसा प्रभाव पड़ने की संभावना है, या भविष्य में केसा 
पड़ेगा यह वात सम्ाचारपत्र ही बता सकते हैं | 
समाचारपत्रों से होने वाले लाभों की समाप्ति यहीं नहीं हो 
जाती ।' अभी वास्तव में उनके पूरे पूरे छाम्ों का पता ही नहीं 
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छगा है । भविष्य मे जनता की आवश्यकता ओर मलनुष्यत्व को 
पूणेता चक्र पहुचने की उमग उसके नित्य नूतत आविष्कार करते 
वाले मस्तिष्कों में से इन समाचारपत्नों का कोड नया उपयोग 
करने की कौन सी तरकीच सोच, यह तो भविष्य ही बतला- 
यग्रा, यहां तो सूत्र रूप में केंचछ इतना ही कहा जा सकता हे, 
कि इनका कार्यक्षेत्र असीम हे, अतः इनके छाभ भी असीम 
हैं। समाचार देने, किसी विपय पर विचार प्रगट कर देने, 
व्यापार सबधी सूचनाएँ देने, किसी नेता या संख्या का प्रचार 
करते, किसी सम्रद्यय व्रिशप के पिद्धातों को छोकप्रिय बनाने, 
किसी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर आंदोलन का 
श्रीगणेश करने में ही इनके छाभों की इतिश्री नहीं हो जाती । 
दिद्देश्ञों ने तो ये समाचारपत्र है। जनता के जीवन के साधने 
के अधिकाश अभाव दी पूर्ति करतेह । इसका एक्क 
कारण यह भी हैं, कि वहों के छोग धमशा यह सोचते रहते 
हैं, कि इनका वे ज्यादा से ज्यादा उपयोग क्रिस अकार कर 
सकते हैं ? जब हमारे देश के विचारकों की प्रवृत्ति इन ओर 
होगी, वव व मिश्वय ही इनसे नये नये काम छेकर, इनके नये 
नये छाभ ससार के सम्मुग्य रख सकेंगे | 


हक मो 


भारतवर्ष 


जिस देश में हम रहते हूँ, उसके अनेक नाम है। उनमे 
से एक नाम है भारतवर्ष । प्राचीन काछ में भगत एक जड़ा 
प्रतापी राजा हो गया है । उसी के नाम पर इस देश का नाम 
भारत पडा है। भारत? शब्द का अथ होता है “भरत का? 
ओर 'बष' शब्द का अर्थ होता है 'देश! | इस प्रकार 'भारत- 
वर्ष का अथे हुआ “भरत का देश ! आयोवते, भरतखण्ड, 
हिदुम्तान, और इडिया भी इस देश के नाम है । 

भारतवर्ष के उत्तर से हिमालय पवेत हैं | दक्षिण में छका- 
दीप ओर हिंद महासागर हैं। पूरे में ब्रह्मा देश और बंगाल 
वी खाड़ी हूँ, ओर पश्चिम मे अफ्रानिस्तान, विलोचिस्तान 
आग अरब सागर हैं। इसकी उत्तरी सर सीसा छगभग 
१5०० सीछ, पृतर-पश्चिम की सीमा छगभग १५०० भीछ, 
पूत्रीत्तर सीमा छगभग ५०० सील, और समुद्री तट का विस्तार 
छूगभग ३५०० भील है। इसका क्षेत्रफल १८०२६५७ बरें- 
सील है, इसमे ७०९५८३ बगमील देशी राज्यों का क्षेत्रफल 
भी सम्मिलित है। यहों की जनसंख्या ३५ करोड़ के लगभग 


ध्श्टं भीरेितव पे 


ये 
है। यह एथिया महाद्वीप के दक्षिण में है । इसकी प्राकृतिक 
बनावट कुछ ऐसी है, कि यह उत्तर, पूच, ओर पश्चिम में 
पद्दाड़ों के कारण तथा दक्षिण, पूत्र, ओर पश्चिम में समुद्रों के 
कारण दुनियाँ के दूसरे देशों स अलग द्वो गया है। अपनी 
अनेक विशेषताओं के कारण एशिया महाद्वीप का एक% खण्ड 
मात्र होते हुए भी, यद्द एक महाद्वीप से कम नहीं हू । १५वीं 
शताब्दी के पहले तक तो यह देश चारों ओर से पद्दाढ़ों ओर 
समुद्रों से सुरक्षित था| केवल उत्तर-पश्चिम के पहाड़ों में कुछ 
दर के ज़रिये दी विदेशी आक्रमणकारी भारत में घुस सके थे। 
१५वीं शताब्दी के बाद यूरोप के छोग समुद्री मागे स भारत में 
आये और तभी से इमकी दक्षिणी सीमा अरक्षित हो गई । 
इसकी भोगोलिश्र विशेषताओं का इसके इतिहांस पर 
गहरा प्रभाव पड़ा दे । इसमें व्योभचुस्त्री पवेतमाछाएँ, वड़ी 
वड़ो नद्या--ऐसी वढ़ो-बड़ी नदियों जिनमे बहुत दूर तक 
जहाज्ञ आ-जा सकते हैं---हरे-भरें खत, चौरस मैदान, पठार 
ओर मरुभूमि हैं | कतिपय अन्य कारणों के साथ यह भी एक 
कारण हैं, कि यहाँ साल में छः ऋतुएँ होती हैं । यहा सब 
प्रकार के फल, फूछ, और नाज पेदा होते हैं । यहाँ के भूगर्भ 
में छगमग सब प्रकार के खनिज पढाथ मोजूद है। ऐसा 
माद्म होता है, मानों माता प्रकृति ने इसकी किसी पूर्व जन्म 
में की हुई तपस्थाओं पर रीक्ष कर, अपनी लौकिक और अठौ- 
क्विक विभूतियों का अधिकांश भाग इसीको दें डाला है। 
अपनी इन्हीं विजेताओं के कारण यह ससार के अन्य देशों 
_ के आकपण की वस्तु रहा है। इसकी इन्हीं मौगोलिक विशेषताओं 
का इसकी प्रत्येक वात पर प्रभाव पड़ा है । नदियों के कारण 
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ज़मीन उपज्ञाऊ रही । इससे छोगों को खाने-पीने को काफो 
मिलता रहा | जन्न लोगों का मन शांत रहता है, तभी छछित- 
कला, विज्ञान, और उच्च कोटि के साहित्य का प्रादुमाव होत' 
हूं। यही हाल यहाँ हुआ। यदह्द देश प्राचीन काल में चारों 
ओर से सुरक्षित रहा अतः दूसरे देशों से इसका सम्बन्ध 
विश रूप से न होने पाया । इसका परिणाम यह हुआ, कि 
यह! की सामाजिक संस्थाएँ हृढ हो गई। षाहरी छोगों का 
यहाँ के छोगों पर कोई उल्छेखनीय प्रभाव न पड़ा । मुसलमान 
आर अंग्रेजों के सिवा सब जाति के लोगों को भारतीय आया 
ने अपने में मिछा लिया। इस देश की ऐसी ही सालिक जल- 
वायु छोने के कारण यह बड़े-बढ़े दाशनिक व्यक्ति हुए । 
भूमण्डल पर भारत की स्थिति सी बड़े साके की है । यह 
करीत्र करीत केन्द्र में स्थित है। अक्षांश-देशान्तर के विचार 
से भी यह ऐसे कंटिवंध में हैं, जिसकी वजह से इसको सत्र 
तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। एशिया का तो यह साग ही है, पर 
यूरोप अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इससे दूर नहीं 
हैं। व्यापारिक दृष्टि से ओर भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की शक्ति के 
संतुलन को ठीक रखने में भारत का निकट भविष्य में महत्त्व 
पूण स्थान होगा । अपनी इस केन्द्रवर्ती स्थिति के कारण ही 
अति-प्राचीन काल से संसार के वाजार भारत के हाथ में रहे 
हैं| भविष्य में भी खाधोन भारत इसका पूरा छाभ उठायेगा । 
भारत में समय समय पर अनेक जातियाँ आई ओर 
यहां वसनेवराडी अन्य जातियों से लड़मिड़कर यहां 
बसती गई | कई जातियों तो यद्दों की पहल की जातियों में 
ऐसी घुल-मिल गई, कि अब उन्हें पहिचानना भी कठिन है । 
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एतिहातिक खोज से यहू पता चला है, कि पायाणकाल में 
यहाँ एसे लोग रहते थे. जो बहुत ही असभ्य थे। उत्तर पापाण 
काल में ये छोग कुछ कुछ सभ्य हो चले थे। उत्तर पापाण 
काछ के बाद यहाँ कुछ लोग ऐसे आए जो ताब्र के अश्न अश्न 
वनांत थे । इनच्ने बाढ़ द्रतिड जाति के छोग आय। द्रविड़ 
छोग पहले के निवासियों की अपक्षा अविऋ सभ्य थ। वे 
नाव बनाना ज्ञानते थे। थे व्यापार करना जानते थे | उनका 
अपना साहित्य था | ओर विवाह ओर विरासत के उनके अपने 
नियम थे। 
जब द्रनिड छोग भारत में अच्छों तरह फेलकर भी 
प्रकार बस 7थय आओ: व्यापार आदि करने छंगे, तव उन पर एक 
आर जाति ने आक्रमण किया | इस जाति का नाम था आये | 
आये जाति के छोग लम्वे,गोर, लम्बी नाकबाल आर सुन्दर थे 
व लोग सस्कृत भाषा बोलते थ । आर्यो के बाद यहाँ मगोल, 
गक, यूची,और हूण जाति के छोग आए आर आया में मिल 
गये | इंसा की आठवों शताब्दी मे या मुसहमान आए, आर 
इंसा की १५ थों शवांद्वी मे युरोपियन आये । य दोनों जातियों 
अभी वक आय जाति से संण्प कर रही हूँ । 
भारतीय सभ्यता सदा से अपन हग की एक रही हैं। 
इस में समय समय पर परिवतन होते रहें हैं । भारतीय सम्यता 
बहुत्त व्यापक रद्दी 6। भारतोय सभ्यता ने मनुष्य जाति के 
विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचाइ दे । उत्तम सभ्यता की 
कर्साटी यही हैं, कि उसका अनुयायी प्रत्येक व्यक्ति 'सर्वेभूत 
दविते रत. रहता हुआ अपना जीवन यापन करें | अपने लिए 
« सभी जीते हू । अपने ही लिए जीना तो पश्चुता है । किसी 
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भी प्राचीन घमपनथ को दख टढीजिये, उसमें आपको यही 
वात देखने को निलेगी। मद्दाभारत में आपको मानव-जीवन 
की प्रतेंकत समस्या पर दिचार सिछेगा। पोराणिक काल से 
ब्राह्मण सभ्यता का प्राधान्य रहा, तथापि भारतीय सभ्यता 
का मूल तत्व उसमे भी अश्लुण्णरुप से है। बोद्धकाढीन सम्यता 
भी इस नियम का अपवाद नहीं है । यहाँ समय समय पर 
बदिक संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, शोरसेनी, मागधी आदि अनक 
भाषाओं का प्राधान्य रहा | सब भाषाओं का अपना साहिद्य 
था ओर इन्होंने भारतीय सभ्यता के विकास से पूरी सद्दायता 
पहुँचाई 

भारत मे बहुत प्राचीन काल से गणतेनत्रीय शासन पद्धति 
रद्दी थी, ऐसा विद्वानों का मत हं । यद्द वात सदिग्ध हे, कि 
उस समय के गणतत्रों का रूप आज-कल के पाग्चात्य गणतंत्रों 
का साथाया नहीं ! नियत्रित एकतंत्र श्ञासनश्रणाढी तो 
यहां मुसलमानों के आने तक रही ? यदि ऐसा न होता तो छत्र- 
पति शिवाजी क्रिस प्रकार अपनी नई शासन पद्धति जारी करते ! 
भारतीयों ने समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार साम्राब्यों 
की स्थापना की ओर सफलतापूवेक उनका संचारूम किया । 
मराठा साम्राज्य के पतन के साथ भारतीय शासनप्रणाढी कम 
अंत हो गया । अब यहद्दों जो अमारत्तीय शासनप्रणाडी चछ 
रही हे, उसे राजनीतिक बालकों की एक खिछवाड़ कहना दी 
उपयुक्त होगा | 

बतमान मारत की हालत बड़ी विचित्र हें। सामाज्षिफ 
दशा में यद्ट न तो ठठ भारतीय है ओर न 'अपटूडेट! इग्लिश | 
राजनीतिक दशा के विपय से यह कहना पयाप्त दै, कि 
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इसके एक एक कोने पर'यूनियनजैक'गर्वोन्नत मस्तक से लहरा 
रहा है । घाणिज्य ओर व्यवसाय का यह्द हाल हैं, कि यह 
कचा माल बाहर भेजता दे, ओर उसीको तेयार माछ के रूप 
में कई शुने ज्यादा दाम देकर वापिस ले लेता है। यहाँ के एक 
तिहाई आदमी एक बार भोजन करके अपन दिन काठते हैं। 
किन्तु यह स्थिति अब अधिक काछ तक टिक्रेगी नहीं, ऐसे 
लक्षण प्रकट होने छगे हैं। गहरी ओर सुदी्ष पराघीनता ने भारत- 
वासियों को रूढ़ि ओर कुरीतियों का अनुयायी वना दिया था 
आर उर्दू स्वतन्त्ररूप से सोचने के योग्य नहीं रहने दिया था, 
किन्तु वतमान युग की जान-प्रभा ने उनकी आँखे खोल दी दे । 
च अपनी द्वीन दशा को समझ्नने छग गये हैं। आज भारव को 
की एक ही लो लगी है ओर वह है सवेस्व त्याग करके मी 
रवाधीन होने की | उसके हृढ॒ निश्चय को देखकर आश्ा होती 
है कि अदूर भविष्य में बह अवश्य स्वाधीन होकर रहेगा ओर 
शीघ्र दी दुनियां के समुन्नत देशों में शीर्पस्थान आप्त करेगा ! 





बीसवीं सदी की वेज्ञानिक उन्नति 


वीसवीं सदी मे वज्नानिक उन्नति उस हृद तक पहुँच गई 
हे कि लग उन्नति से डरने छंगे हैं । यों तो अन्वेपण की ओर 
मनुष्य की बुद्धि सा से छगी है, ओर वह्द कुछ न कुछ करता 
ही रहता ६ पर वासविक-बेत्तानिक-जाग्रति के लक्षण सत्तरहवीं 
शताददी में प्रद्ट हुए हैँ | तब से उत्तरोचर विज्ञान के चमत्कार 
बढ़ते दी गये इं। जब विज्ञान की ओर यह भ्रवृत्ति बढ़ी थी, 
जब पज्लानिक-युग का शैश्बकाल था, तब तो किसी ने वरतमान 
युग की विलक्षण उन्नति के खप्त भी न देखे होंग। आरंभिक 
आविष्फारकों से अगर कोई आज क रेडियो ओर टेडीविजन 
की बात चलाता तो वह उसे अपनी भाषा में पागल करार देते। 
आज वही सब कुछ संभव हो गया है, ओर मनुष्य के उपयोग 
में आ रहा है । पर निम्बय ही आज का वेज्ञानिक्र-युग ओर 
आज के विचित्र-विचित्र आविष्कार, उस प्राचीन युग के, ओर 
उन छोटे-मोटे आविष्कारों के, ऋणी हैं, जिन्हे भाज दम वच्चों 
फा खेंछ समझते हैं। बीसवीं सदी का समुन्नत विज्ञान अपनी 
पिछली अनुन्नत सदियों से ही अनुप्राणित हुआ है, और उनका 
हृदय से कृतज्ञ है । 
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अगर दम बवीमवीं सदी की समस््र वतानिक इन्नति का 
सिंदावछोकन करें और उसे सक्षेप में व्यक्त करना चादें तो 
हम पिछले तेंतींस माल के समस्त अविष्कारों को दो भागों में 
विभक्त कर लेंगे। एक तो वे जिन्द अविष्कारन ऋटषटकर 
अविष्कारों का सशोवन वा परिवरद्धन कहना उचित होगा, पर 
ये संझोवन इतने मौलिक और उपयोगी हे क्रि वल्लानिंक 
उन्नति के क्रम-विक्रास भे इनका स्थान बड़े मार्के का हैं । इस 
लिए इन्हें हम छोड़ भी नहीं सऋत | इन% अन्तगत वर्तमान 
मोदर, पनडुच्बी नाथे, ज्पलिन ओर राइट क वायुवान, तार 
और टेलीफोन, अमोफपोन आदि मुख्य ८ । अपनी मोलिकता 
और विचित्रता के कारण नूतन आधिष्कारों में ही इनकी ग्रिनती 
होती दे । दूसरी श्रेणी के विश्लुद्ध अविष्कारों मे वतार का 
तार, रेडियोफोन, सिनेमेटोआ्राफी और टेलीविजन जादि दूं | 
यों तो ये भी उसी वेज्ञानिक उन्नति छे क्रम-विकास के फल 
हैं। यदि विद्यत्‌ ओर इंधर का ज्ञान दन्नीमर्वी शताब्दी में न 
होगया होता चो आज हम इन सब से वद्चित ही रहते । 

भोतिक शक्तियों का थोड़ा-चहुत॒ परिचय तो आचीन काल 
से मनुष्य को है, पर वैज्ञानिक युग से पहले-पहुलछ उसने उनसे 
काम लेना शुरु नहीं किया था। मनुष्य की अपनी शक्ति चहुत 
थोड़ी हैं। केवड अपनी भारीरिक शक्ति के द्वारा बह छुछ भी 
कर सफते में समर्थ न होता | जब से उसने भीतिक अक्तियों को 
वश से करने में सफलता श्राप्त की दे तभी से निय नये आवि- 
प्कार उसक द्वारा संभव हो रहे हैं] ये भोतिक गक्तियाँ कऋमश 
इस प्रकार ६,--वाष्प, गेस, विद्यरु ओर इंथर। समस्त 
चेज्ञानिक उन्नति का आधार ये ही चार शक्तियां हैं । इन्दीं से 


अध्क अन्ना पान फकीआ 
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कल-कारखानें, रेल जहाज, मोटर-बायुयान, टेछीग्राफ-टेलीकोन 
रेडियो ओर टेलीविज्ञन आदि का अस्तित्व है। इन्हीं के द्वारा 
जड़-भोतिक पदार्थों में गति उत्पन्न की जा सकती है, इन्हीं के 
द्वारा दूरदशन संभव हो सकता है, ओर इन्हीं के द्वारा 
दुनियां के एक छोर से दूसरे छोर तक शब्द को पहुँचाया जा 
सकता है तथा इन्हीं के द्वारा सुदूर भविष्य के लिए महापुरुषों 
की वाणी को सुरक्षित क्रिया जा सकता है । वास्तव में ये 
मद्दाशक्तियों देवी वरदान हैं, पर दुभोग्य से मनुष्य इन्हें 
बहुत देर सें समझ पाया है | किन्तु जब से भी समझा हे 
तब से वह जरछ, थछ और आकाश का खासी बन बेठा हे । 

ऊपर हमने ब्रिज्ञान की जिस क्रमोन्नति का उल्लेख किया 
है, हाल का विज्ञान उससे भी आगे बढ़ रहा है। वेज्ञानिक-क्षत्र 
में अब नित्य नई क्रान्तियों सुनने में आती हैं। आइन्सटाइन 
का अपक्षाबाद, जगदीशाचन्द्र बसु का जड पदार्थों में जीवन का 
अस्तित्व खीकार करना ऐसे ही सिद्धान्त हैं। यह सब देखते 
हुए भविष्य में विज्ञान की उन्नति की और भी थाश्ञा की जा 
सकती है । 

यदि देखा जाय तो इस वेज्ञातिक उन्नति के सदुपयोग 
ओऔर दुरुपयोग दोनों ही हुए हैं। सदुपयोग के फल-स्वरूप 
अनेक लाभ हुए हैं। आज सारा संसार घनिष्ठता के सूत्र में 
सम्बद्ध होरदा है । आज्ञ हम बादलों के साथ विहार कर सकते 
हैं। आज हम घर के भीतर बैठे वेठे दुनियां की हलचढों का 
ज्ञान सहज ही प्राप्त कर सकते हैँं। प्राचीन-काल में एक 
रावण के पास पुष्पक विसान था, आज स्वेसाधारण के लिए 
हवाई जद्दाज़ तैयार रहते हैं। आज घायुवेग से चढनेवाढी 


६६ ब्रीसवी सी वी बकानिऊ उप्रति 
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जल्तरणियाँ सबकी सेवा को अ्म्तुत ह। आज हम इच्छा 
करते ही सद्खों फोस ही दूरी पर म्थितत अपने आत्मीयजनों 
से बातचीत कर सकते हैं, और उनके मुख्ब-हुम्य के समाचार 
अवगत हो सकते 6 । आज समुद्रतर की विचित्रताएँ, अश्र- 
भदी पर्वतों के दृश्य, ग्रह और उपग्रदों को गति छा न्ञान 
हमारी इच्छा के दास हो रह 8 । देवी शक्तियां पर अधिकार 
करके आज्ञ हम देवताओं के वभव ओर विलास के स्वामी 
वन बठे है| आकाश-पाताल सभी हमारे में वद्ष है । 

दुरुपयोगों का विचार करे तो इनसे काफ़ी क्षति भी हुई 
हैं, हो रद्दी हे आर होने की समावना हैँ । गत महायुद्ध में 
मनुष्य का महान वेल्लानिक-अध्यवसाय रक्त्पात में काम 
आया। चचारे एडिसन का टेलीतआफ के अविप्छार के समय 
ससार का द्वितसाधन ही ध्येय रहा द्ोगा,इसी प्रकार स्टीफेनसन 
का रुक्ष्य भी वाप्पयन्त्र बनाते समय टुनियों का कल्याण दी 
रहा होगा | आविष्च्ारकों को आयद द्वी इस बात का ध्यान 
रहा दो कि उनके आविष्कार भानवजाति के नाझ में भी 
प्रयुक्त किये जायेंगे। रेलों, जाइजों और इचाई जद्बाज़ों के द्वारा 
सना और अख-शखर सहज ही एक स्थान स दूसरे स्थान पर 
भेज जा सकेंगे। प्रेस, टलीमाफ, टलोफोन, रेडियोफोन आदि 
शत्लु जातियों के प्रति विषछा बातावरण तैयार करने में काम 
आयमे | यदि वे चह सव जानते तो आयद अनचानेक कष्र 
आर अख्जुविधाएँ सहन ऋरके इन आविष्कारों में अपने अमूल्य 
जीवन का उत्सग मन करते । 

पिछले दिनों की वेतानिक उन्नति की रफ्वार देखकर तो 
यद्दी अनुमान द्वोवा हैं, कि निकट मविष्य में या तो हमारे 


उडी अिनीज-स कलम अपन. 
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सामने प्रछय का दृश्य होगा या एक अदूसुत ओर अग्रत्याजित 
ससार में दम सॉम ले रहे दोंगे। यदि दुभोग्य से कोई युद्ध 
छिड़ गया और उसमे ससार की समस्त शक्तियों उत्तर आई, 
तो दुनियो वेज्ञानिक-रुद्र का तांडवनृत्थ अपनी आंखों से देखेगी 
ओर यदि संसार का कल्याण ही विधाता को इष्ट हुआ तो भी 
जीवन आज की अपेक्षा एक दम भिन्न होगा। मनुष्य को 
परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिजली उसके 
लिए समस्त काय कर दिया करेंगी । खाना बनाना, नहराना- 
धुलाना, कपढ़े साफ करना, मकान की सफाई करना, जरू 
गरम करना,मोटर चढ्लाना,सब कुछ बिजली के ही द्वारा संभव 
हो जाथगा | वल्कि आदमी जमीन पर चढेगा ही क्‍यों * 
मकानों में रहेगा हो क्‍यों ! बद तो आकाश में सेर किया 
करंगा । पर्वत की चोटियोँ पर ओर महांसागर के चर 
में आ जा सकेगा | उसके लिए दुनियां में चिनोद ही एक 
वस्तु रद जायगी। मृत्यु से पहछे किसी के वियोग मे दुखी 
होने का अवसर ही नहीं आयगा । अपने स्नेद्ठी-सबंधी, ५मी 
और प्रेमिका का दृशन, स्पशे, उनसे वाताछाप, सब कुछ कहीं 
भी रहने से हो सकेगा, फिर ओर चाहिए ही क्‍या ? एक 
जीवन-मरण की पहेली को अभी तक कोई हक नहीं कर 

सका। विज्ञान का ध्यान तो इस ओर भी है, पर अभी तक 

अन्धकार से ही टरटोछना पड़ रहा हैं। यदि इस ओर प्रकाश 

की एक किरण भी मिल गई तो एक मद्दान क्रान्ति फिर होगी 

पर उसका अभी कोई निम्वय नहीं है। अभी तो दुनियाँ की 

ओखें वर्तमान उन्नति के प्रभाव की ओर ही लगी हुई हैं । 
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प्रकृति-सोदर्य 


प्रकृति-सेदिय कल्पना-निर्मित नहीं है । उसमे अनन्त का 
आनन्द पूर्णतया प्रतिविधित द्वो रह्या है। तभी तो इस आनन्द 
में तहीन होकर मनुष्य अपने आपको भूछ जाता हैं। अब 
तक अनन्तकाल से मनुष्य ओर प्रकृति का साथ चछा आया 
हैं। प्रकृति की गोद भे द्वी मानवजाति ने जन्म लिया था। 
मनुष्य की सभ्यता ओर संस्कृति का आरम्भ प्रकति के हो 
साहचर्य में हुआ था। कला और सोंदय की कल्पना काव्य 
और सगीत की रुचि, मनुष्य में प्रकृति ने ही पेंदा की है । 
आदिम मनुष्य ने जब आंखे खोलकर इस नीछाफाश्न के नीचे 
देखा था, तो उसकी दृष्टि के सामने यही प्रकृति का विस्तृत 
एल्त्रम खुला हुआ पड़ा था। विधाता के इस महान और 
अनन्त चित्रपट के दशन करके भनुष्य विस्मथ ओर आनन्द से 
गदगद्‌ हो गया था । त्मी पहली बार उसने आदर और 
भक्ति के साथ अपने रजनद्वार को मस्तक झुकाया था । 

प्रकति उसी परमषिता की अद्भुत चित्रकारी है । उस 
मद्दान चित्रकार की कल्पना में ससार बसते हैं। तारों-भरी 
रात की शोभा उसकी तूलिका की साधारण रचना दै। सूर्य 
ओर घन्द्र को चित्रित करने में उसे ज़रा भी प्रयास नहीं 
पढ़ता | चह तूलिका उठाते ही अमर ओर सजीव क्तियों को 
पूरी करके रख देता हे । किन्तु उस विराद चित्रकार के दशन 
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करने के लिए क्‍या य मानवी आँखें पयोप्त हें ? क्‍या इस 
सीमित रृष्टि के द्वारा इम उस निस्सीम की छवि की झांकी 
पा सकते दें ! क्या इन चर्म-चल्लुओं से उस दिव्य शरीरी का 
साक्षाकार सभव है ? नहीं, तो फिर एक द्वी मागे है कि हम 
उसको सृष्टि स उसका अन्दाज़ छगायें। सूये और आकाश 
उसके विराटरूप को बताने के लिए पयोप्त हैं। अगाघ अकूल 
महासागर उसके हृदय की शाढीनता की व्यक्त करते हैं। 
हिममंडित शेल शिखर, जगमगाते तारागण, छहलद्वाता प्रथ्वी- 
तल उसके क्रीड़ामय खभाव की परिभापा हैं। मनुष्य अपने 
चारों ओर देखकर भी उस स्वेव्यापी की अनुभूति से बस्चित 
कैसे रह सकता है ? प्रकृति के विशाल दपेण में ही उस विराट 
की परछाई झलछकती है। इसी दर्पण में झुद्र मानव भी उसके 
पविन्न रूप का दशन पाकर कृतकृल हो सकता है । 

प्रकृति न न केवछ मनुष्य को स्रष्टा की छवि के ही दर्शन 
कराये हैं, वरन्‌ उसे पशुओं की कोटि से पृथक करके मनुष्य 
बना दिया है। श्रकृति मनुष्य की प्रथम शिक्षयित्री है। उसी 
ने उसे सोन्दर्य का, कछा का, संगीत का और साहित्य का धोध 
कराया है । उसी ने उसकी कल्पना को सजीब और चलने- 
फिरने छायक बनाया है | स्रष्टा में पिता का स्रेह्ठ दे, तो प्रकृति 
में माता की ममता हैं। स्रष्टा का काम तो मनुष्य का अब- 
तारण करके ही समाप्त हो गया, उसका छालन-पालन, उसकी 
देख-रेख, उसकी शिक्षा दीक्षा का भार ठो प्रकृति माता पर 
ही पढ़ा। उसी के साहचय ओर संसगे से मनुष्य में वत्तमान 
विशेषताओं का समावेश हुआ है। 

इसी भ्तेह-संबध के कारण मनुष्य का हृदय प्रकृति से दर 
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रहने पर अपने आपको निर्जीव, निस्सह्ाय ओर निराभित 
पाता है । नगरों > कोलछाहल के बीच, कारखानों के वातावरण 
में, रोज़गार ओर आजीविद्ा के सघप-क्षत्र म॑ उसका द्ेंदय 
दुखी दो जाता है | गृहस्थी के जंजाल में वह 'ऊच उठता है । 
स्ी-वच्चों के, वन्घु-वान्यवों के इष्यो-द्वेष में वह कोई रस नहीं 
पाता | जीचन छी नीरसता दूर करने के लिए वह प्रकृति की 
शरण छेता है | जब्र दुख से, क्षीम से,क्रोघ से,घणा स जी भर 
जावा हू तो घरवार छोड़कर प्रकृति के संस में जाने से ही 
शान्ति मिलती देू। सभ्यता ने प्रकृति और मनुष्य की उस 
प्राचीत घनिष्ठता को नहीं रहने दिया है, इसी से सभ्य मनुष्य 
दुखी हैं । अनन्त वेमव का स्वामी होकर भी, ऊचे-ऊँच महल्ों 
में रहकर भी, अभूतपूर्व राजसुख भोगकर भी वह दीन है, 
दुखी है और प्रकृति की कृपा का भिखारी है । 

आज भी उसका हृदय प्रसन्न होकर मोर की तरह तभी 
नाच उठता है जब वह घर से वाहर निकलकर सघन कान्वार 
में भवेश करता हैं । वन की शोभा कैसी सुखद, वहाँ की वयार 
कसी खास्थ्यप्रद ओर छाया फैसी शीतल होती दे ? पर्वत के 
वश्षस्थल को चोर कर परते हुए झरने का पानी चन्द्रमा को 
किरणों के घोल से हो चना हुआ माद्म पड़ता है। घर के 
ऑगन में रोने-धोने के चीच धूप केसी नीरस ओर दुखढायक 
प्रतीत होती है ? चद्दी घूप, वेह्दी सूथ की छिरणे, बन के खुल 
वातावरण में क्रितनी आनन्दप्रद्‌ द्वोती हैं? सघन वरक्षों ओर 
छताओं से छत्-छन झर, ओर पढ्दाड़ो हवा के झ्ोछों से 
विखर-विखर कर, जब वे शरीर पर पड़ती हैं तो अपूर्व इस 
से हृदय भर जाता है | 





प्रकृति-से ढर्य ७१ 

मनुष्य न जिसे वभव नाम दे रक्खा हे, उससे उसकी 
मनस्तुष्टि क्यों नहीं होती ? राजप्रासादों के सुखभोग भे उसका 
जी ज्ञान्ति का अनुभव क्‍यों नहीं करता ! सहलों के आनन्द- 
विछास से क्‍यों उसकी तृष्णा नहीं चुझती " इसीलिए कि वह 
सब कृत्रिम है। मनुष्य ने सोने-चॉंदी को झूठसूठ ही वेभव 
मान रकक्‍्खा है | विछास-सामग्रियों मे अपने को डुत्रोकर वह 
आन्तिवश्ञ सान्ति और सल्तोष की इच्छा करता हें । दीरे 
ओर पन्नों से, रत्न आर आभूषणों से अपने शरीर की शोभा 
बढ़ाने में सुख नहीं है । सच्चा सुख ओर यथा आनन्द तो 
प्रकृति का सोंदये पान करने से है । घन्द्रमा से सुधा झरती 
है । बादलों से स्वास्थ्य वरसता है । हवा के साथ प्रफुरछता 
चहती है | उपबन में चलकर फूलों के साथ रहो, तुम्हारा सन 
ओर मस्तिषक्ठ भी फूछ की तरह हो जायेगे। इन्द्रधलुप से 
कितनी झोभा है, ओस की दूँदों में कितनी कांति दे? क्‍या 
रत्न ओर माणिक्य इस अकृत्रिम झलक की समता कर सकते 
हैँ ? सरोवर की लहर क्रितनी सुन्दर हें, नदियों फे उपक्ूछ 
कितने सुद्दावने दे ? परत की असमतर उच्च भूमि में कितनी 
कछा है ? आकाभ से झरते हुए हिंमकर्णों मे कितनी कारीगरी 
हैं! समुद्र कितना विशाल ओर स्वच्छ दर्पण है ? मरुभूमि की 
तपस्विनी सन्ध्या ओर उपवन की विलछासवती रमएी उपा के 
रूपछावण्य की समता कया विश्व में कोई नारी कर सकती 
हैं ? छताओं के कोमल किशछय, वृक्षों की चटकीढी पत्तियाँ, 
सुगन्धित मझरी, पीताभ पराग, झरता हुआ सकरन्द एक 
उदास और दुखी हृदय के लिए देवता के वरद-हस्त के समान 
हैँ। प्रखर सूये की कांचन-वपा, स्व्िथ चन्द्र की रजत घवल 
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७२ प्रकृति-सौंटर्य 

ज्योत्टना, पक्षिकुछ का मधुर कहरव, दक्षिण पवन की सेगीत- 
मय सनसन यदि सुन्दर और मनरोभोढऋ नहीं है, वो दुनियों 
में कया मनोभोहक दे ? विज्ञान और कविता अनन्तकाछ से 
प्रकृति के सोंदय और रहस्य के उद्घाटन में छगे है, पर उध्क्ी 
चिरनूतनता उन्हे सदा ही विस्मित रुरती रहती हैँ । मनुष्य की 
कलाओं का सादिय तो समाधि के मुर्दे की भाँति हैँ । उमर्म 
सजीवता नहीं है । जो वन चुछा सो वन चुरा । रेफेल ने एक 
चित्र बनाया था। कालिदास ने एक काव्य लिखा था। डार्विन 
ओर हैकेल ने एक रद्दस्य का उद्घाटन क्रिया था, पर उनकी 
कला मिश्रदेश के भमी (मुंदे) की तरह सुरक्षित ढे । वह अमर 
रहेगी, पर मुझे चनकर । सजीव परिवतेन तो केवछ विधाता 
के प्रकृतिरूपी चित्रपट पर ही द्योग् दे. । वद्दों आज वसन्त हे, 
तो कल ग्रीष्प दे । इस क्षण प्रभात हूँ तो उस क्षण राध्रि का 
निविड़ अन्यकार द। यहां हुणरद्दित सेकत मरुभूमि है तो 
वददों 'सजलढा सफछा शस्य इ्यामछाः भ्रमि है इधर दानवों 
की तरह भयानक्र ओर नगी पवतमाछा खड़ी है तो उघर झाल, 
देवदारु, चीड़, सनोवर ओर नाना श्रकार के वृक्षों से ढके हुए 
पद्दाड़ सिर उठाये हैं। एक ओर द्विम-इवेत आग आकाश को 
छते हैं तो दूसरी ओर के सागर अतछ की गद्दराई को नापते 
हैं [फिर भी मज़ा यह है कि वे सदा नूतन रहते हैं, एक 
क्षण के छिए मी उनमें मुदोपन का असर नहीं होता | सच- 
भूति ने 'उत्तर राम चरित! में भी रामचन्द्र जी के मुख से 
प्रकृति की इसी सजीवता का वर्णन कराया है। वे ऋद्दते हैं।-- 

सोहत हो प्रथम जह्दों ये सरि-च्नोत मंजु, 
तहां भव्र विपुल्ल पुलिन दरसाते है । 


प्रकृति -सादय ७३ 








त्रेरल हो प्रथम विपिन तहाँ धनो मयो, 
जहाँ धनों तहाँ अब्र विरल दिखवै है। 

किसी ने कहा है कि "प्रकृति इंश्वर की कीति का चणन तो 
संकड़ों मुझ्लों से करती हैं पर उसकी दयालुता का परिचय 
नहीं दत्ती ।! पर ऐसा कद्दने वाढे का ध्यान प्रकृति के सौन्दर्य 
की ओर ही था, प्रकृति की उपासना से जो अनेकानेक छाम 
होते हैं उनकी तरफ से उसने ओंखे मीच ली थीं। हम फिर 
से उन असंख्य छाओं को ग्िनाकर छेख का कलेवर बढ़ाना 
अनावश्यक समझते हैं। उसकी आवश्यकता भी नहीं है । हों 
इतना अवश्य कहेंगे कि छ्ुद्र मानव का परित्राण प्रकृति की 
उपासना में ही है, उसस विमुख रहने पर उसका कर्याण नहीं 
हो सकता | सात्ता का वात्सल्य ओर दुलार उसे तभी प्राप्त दोगा 
जब वह माता के पाश्व में, उसके अचछ की छाया के नीच, 
रहगा। दूर और विमुख रहने से वह सभ्य और सुप्ल॑स्कृत मे 
हो जाय, पर उसमें अ्ञीन फी जड़ता का समचिश हो ज्ञायगा । 
प्रकृति स दूर जाकर आज्ञ दुन्तियाँ उास अभाव को समझने 
लगी है । तभी तो पेरिस, छंदन आर न्यूयार्क की अद्वालिकाओं 
के भीवर हड़बड़ी मची है ओर छोग कातर होकर पुकार रहे हैं, 
“980८ [0 9९ ९००0707५ 943९८ (0 06 ग्रध076,' अधांतू 
प्रकृति की ओर मुड़ों, गाँवों की शरण हो । 


कुछ वर्णनात्मक निबन्धों के खाके 


भागे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ वर्णनात्मक निवन्धो 
के खाके दिये जाते हैं, जिनकी सहायता से विद्यार्थी म्वय॑ 
निमन्ध लिखने का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं 


सरना 


विज्येप उचाई से झरनेंवाले प्राकृतिक जर-स्रोतों को झरना या प्रपात 
कहते है । पावंतीय प्रदेशों में क्षरनों का दृश्य | भूमंडक के विशेष-विशेष 
झरने | हिम-निर्मित झरने । सरोवर-निर्मित झरने । बरसाती प्षरने । 

झरनों का वर्णन | विद्वेप विशेष झरनों की उेचाई | झरनों के आस- 
पास का दृश्य | पर्वत की शोभावृद्धि में सरनों का स्थान | वन भौर 
धारियों की रम्बता तथा क्षरनय | झरने की रज़त-घवरछ जअल-राशि। आस- 
पास की हर॒याली | पश्ु-पक्षियों का विचरण और कछरव | झरने के पतन 
का अविरास घघर द्राव्द--मन में भय का उद्ेक। मन में विचार, 
कल्पना और भावों का काछझोदन ! 

परनों की उपयोगिता-- बिजली तैयार की जाती है। जिससे प्रकाश 
मिलता है, यढे-बढ़े कछ कारखाने चलते है। दुनियाँ के कऊ-कारखानों का 
उल्लेख जो प्तरनों से छाम उठाते है। भारतवर्ष के ऐसे कछ-कारखाने | 
निजछ पहाड़ी भूभागों में झरनों के शीतर स्वच्छ जल वी उपयोगिता | 
झरनों के प्रदेश मायः स्वास्थ्यकर होते है । 








७६ कुछ दर्णनात्मझ नियन्यों के खा 





ताजमहल 
घाहजदाँ की बेगम मुमताजसहर वा संमोधि-मन्दिर। अपनी 
भटौक्दि यारीगरी के लिए जगठसिदध। भागरा में यमुना नदी के तट 
पर अवस्थित । 
संयगमरसर-निरमित । संतरह धर्षा में चनकर समाप्त। प्रतिदिन 
२०००० मनुष्यों ने काम क्या | संसार दी सप्रपे सुन्दर भोर विस्तय- 
जनक इमारतों में से एक । उसकी पश्मीझारों के काम में सजीवता भर 
स्ाामादिक्ता का श्रम होना | 
फाठक में प्रवेश करते ही ठथान लारम्न | उद्यान के बाद संगमरमर 
का दिस्‍्तृत चबूतरा | चबूतरे के चार्रो वोनों पर दिभाल भीनारें। ख्वूतरे 
के म्रध्य में भच्य समाधिमन्दिर | समाधि मन्दिर ऊे भीतर शिल्पकना का 
अपूर्त पश्रदशन। इसी मचन के बीच में मुसतानमहरे औौर शाहवर्हों 
की कृत्र | 
चाँदनी रात में ताजमहल की छटा। भीनारें पर से जासपास और 
नदीतट या श्य्य [--ताजमहल शाहजहाँ के प्रेम का अतिरुप । एक 
ऐतिहासिक स्मृति का संरक्षक | दृशन से मन में अनेक भावी का उठ्देक | 
तावसहर भौर फवि। हु 
सद्वार में अतुछ कारीगरी का नमूना। दछारोगरों की विशेषता । 
ताज के कारण संसार मे भारत का नाम । बैल-बूठ़ों में से बहुमूल्य पत्थरों 
का निकल जाना | 
भधघुमक्खी 
अंदा देनेचाले परदार दीढ़ीं की सजातीय | मक्खी से मिलता- 
उुल्ता भाकार, पर साधारण मक्‍लों से बहुत वढी । मुख्यत स्पेन, भारत 
कर मित्न भादि देशों में पाई जातों है । छत्ते बनाकर शुँढों में रइती है। 
फूल-पत्तियों से मधु एकत्र बरती है | 
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शरीर के मुरप्त चार भाग--सिर, घष्ठ, टाँगें और पंख। पंख पतले 
ओर हलके काले ] सिर और घढ़ के बीच का भाग पतला | घड बरतुला- 
कार | पेट में दो थेलियाँ, जिनमें चूमरर मधु भरती है। टॉगें छः | पीछे 
तीखा इक | उंक जिपेला | चिठने पर ढंक चुभा देती है। इसके दाँत भी 
होते है । 

एफ छत्ते मे एस रानी होती है । रानी प्रनिदिन सौ अडे देती है, उन 
का पालन करती और सब पर शासन करती है। कुछ मश्खे भी होते है ! 
ये कुछ कास नही करते, सब कास सधुसविख़यों करती है । इनके काम 
मधुसंचय, छत्ता बनाना और पहसा देना है। दूसरे छत्ते की सकती किसी 
छत्ते मे प्रवेश नहीं पा सकती | सधुमक्खी की भ्रमशीछत्ता। छत्ते की 
अद्भत बनावट । छत्ते की कोठरियोँ मोस की वनी होती है । कोंठरियों में 
मधुसंचय किया जाता है | घसन्त और ओप्स में मधु-संचम करके बा 
और शरद में खाती है । मक्ष्खियों की संस्या अधिक होज़ाने पर 
कन्यन्न नया छत्ता बनाती है | 

इनसे मधु प्राप्त होता है। मोम मिलता है। मधु स्वदिण और 
अपधिरुप से प्रयुक्त होता है । मधु के लिए कही कहीं मकिद्ययाँ पाली 
जाती हैं। ममिश्षयों के काटने से कष्ट । 

मविष्तयों को परिश्रमंशीरुता भौर सामाजिझ जीवन से शिक्षा | 
मनुष्य का मकिद्तयों के प्रति कतेस्य । 








बरगद का वृक्ष 


विज्ञा आकार का पृश्ष | चौ्े, मोदे और मज़बूत पत्ते। उप्ण और 
वर्षावाले प्रदेशों में उत्पत्ति | भारतवप का भत्यन्त प्राचीन काऊ से प्रसिद्ध 
वृक्ष | बेद-झार्लीन सारतीय साहित्य में इसका उछेख | 

अत्यन्त छोटे बीज से उस्पन्न | जहाँ कई बीज गिर पढ़े वहीं उग 





की 
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जा /मानाआमयहम पम्प प३५# १९९, /#१५/" ९०" कन्‍नकक. 





जाता है| पुरानी इमारतों, कुप्नोंमन्दिरों और सरोचरों के जासपांस इससा 
होता । आकार बहने ऊँ साथ साथ बही बडी द्ाणाभो से बरे7 स्टक कर 
पृच्वी में धैंस जाना भोर मुख्य कांड को सुध्ठ थनाना। दौवे-बीवत। 
मुज्य कांड के संग्र जागे पर भी बरोहों का पहत दिनो तऊ वृक्ष वो 
जावित रुपना। प्रयाग का अन्य वद, अत्य पुराने बट बृत्ष । 

फल सीछा, पक्षी और बच्चो को रचिकर | हाथी का इसे प्चों छा 
रुचि-पूरेंक घागा। सपना, ओऔप्मराद् में चीतरछ और घोनकाल मैं 
गरम | यह वृक्ष पत्षिकुल का निवास-स्थान । पियें का आश्रय । बरातों 
का इसी छाम्रामें ठ)रना, सेछो ज्वा छगना, ग्राम्रपंचायतों का होना! 
वर्षा, घाम्र भार झीत तोनो' से शरण आये हुओ' की रक्षा फरना। इसकी 
लकड़ी किसी विशेष काम थी नहीं । 

दिन्दुके, से बरगद के ब्रक्ष का सरमान। बवध्वृक्ष का रोपना पुष्य 
काये। इसकी पूजा और सम्मात का भ्ीछित्य | 











व्योमयान 


क्षन्तरिक्ष-यात्रा का साधन है | 

जानिप्सर भौर सुधार--पहले पहल गुब्परे में वेठकर अंतरिक्ष की 
सैर, फांस के गुब्बारे | १५८३ में सर्व प्रथम जीवधारियों' का गुध्चारे से 
आकात से उडया | ये यात्रों बदल मुर्गी और भेड | जमेरेका के अनुभव । 
राइड साहव का दो पत्ीदाला ब्योग्रयाद, पिछछा महायुद्धू और स्योमगाव। 
पता के आहार के वायुबान, पंसेवाले धाउग्रान, एक पत्तीवाला, ठो 
पत्तोशल इत्यादि | जमनी के प्रसिद्ध जेपलिन जहाम | जमेरेका के 
जा्जह्वाइट का नवीन दाउुपान जिसमे एश्िियों वा सर्वया त्याग । 

पएलूसोनियम जेसी इलकी धातु से निर्मित । उड़ाने और उतारने के लिए 
उद्घारक यन्त्र का उपयोग । अप्रमाग में संचालक यन्त्र भौर चक्र आदि | 


कुछ वणनाव्मक निवन्‍्धों के खाके ७९ 


मध्य में बेठने का स्थान | क्न्तरिक्ष में रखने के छिए पहले हाइड्रोजन गस 

का उपयोग | उद्दीपनशाल होने के कारण उसका व्याग ओर श्षत्र हेलियम 
नामक इलफी गैस का इस्तेमाल | 

रेल से भी सस्ती, सुलभ और शीघ्र यात्रा | गसनागसन का सबसे 
गतिवान साधन । “बसतुधेत्र कुहुम्भऊ्म्‌” के भाव को व्यावद्वारिक रुप देने 
वाला | युद्धकाल में शत्रुओं पर गोछीवर्पा, शबुपेना की खबरें छामे में 
सहायक, नगरों भर अगम्य किझों को घसदर्पा से विध्वल करने बाका । 

पुराततन समय में बायुयान। पौराणिक कंथाक्षों में दायुयानों का 
उछेख | वायुयान के भाविष्कार में मनुप्य की अस्तरिक्ष-विचरण वाली 
बलवबती इच्छा सहायक | 


। 


प्रदर्शिनी 


जहाँ कछा-कौशल के नमूनों का प्रदर्शन फिया जाता है, नूतन भावि- 
प्कार प्रकाश में लाये जाते है। विस्मयजनञ् भौर असाधारण प्राकृतिक 
बस्तुएँ भी दिखाई जाती ह। प्राचीन प्रथा के मेले भी प्रदर्शिनी का ही 
रूप | आधुनिक ढंग की प्रथम प्रदर्शिनी पहले पहल इंगलेंड में सन्‌ १८७१ 
में हुई । भारत में प्रदर्शिनियों का बहुत प्रचार होगया। यूरोपीय राष्ट्रों में 
भी प्रदर्शिनी का अधिक प्रचार | 
करा-कौशल की धृद्धि और उन्नति में सहायक! कारीगरों भौर 
भाधिप्कारकों को नये-नये भाव सिठते हैं| उनके उत्साह की अमिद्ृद्धि, 
प्रतियोगिता की अमिरापा | ध्यापारदृद्धि में सहायक | 
सप्लुच्चित ढंग से बस्लुक्षों के प्रदर्शश का श्रबंध। क्छाकारों को 
सम्मान और पारितोपिक देना । व्यवसायियों को आश्रय देना | आये हुए 
माऊ को अच्छे दामों पर ख़रीदकर कारीगरों और आविष्कारकों को 
क्‍ प्रोत्साहन ठेना | सरकार के सहयोग की भावदयकता | 


८० छुठछ बर्णवात्मऊ निपन्धों के साऊे 


५ अी-, +>3०७०-बैकमम... धन ऑन क्‍नि सीन, ला जीध+क अखा.. >> 


भारतीय-प्रदर्शिनी और भारत-सरकार । सरवार की टद्गासानता 
का प्रभाव | भारतीय प्रदर्शिनियों यो सफर बनोगे के अन्य टप्ात् | 
प्रदर्शिनियों-द्वारा भारतीय शिव्पवृद्धि पी भाश्रा । 


&॥+ कण सविअगए्कवन्‍ीनिम्मक 











उपाकाल़ 


दिनरात का सत्र से सुदावना समय । नयग्रे दिन था जन्म-फाल । 
रात के विश्वास के बाद सब कोई नये सुस् का अनुभव करता है। घरीर में 
नूतन स्फूति। घित्त में प्रसयता भीर उत्साह । शीतर, सन्‍्द्र सुगन्धित-पवन 
का सचरण | परक्षियों फा कलरव | प्रकृति की दूतन श्लोमा | आकाश यी 
अद्भुत छटा | भगवद्‌-भक्तों के भाव-भरे भजन। वर्षाऋनु शा उपाकाल।! 
शरदकतु का अभात । वसनन्‍्त का अभात | प्रभात के समय माँगों की 
शोभा | प्रभात के समय ठद्चान की झोसा । नदीतट का प्रभात | संझुद 
किनारे प्रभात का दृश्य । पदेत के शिख्धर पर प्रभात | कारों का अ्मात-- 
कर-कारखानों की विपेली गेस, एलिनों का ईँमाँ। भीढ़ का कोलाहल 
इक-गाढियों की लटखदाहट, फ्रेरी वालों की करश आवाज़ | 

उपाकाल में उठना। प्रात'कालीन सैर क्रा स्वास्थ्य पर असर। 
प्रात दाल का हिया हुआ अत्येक कार्य सफल । अच्छा भोजन दी स्वास्थ 
के लिए पर्याप्त नहीं, उसके लिए शुद्ध वायु, चित्त थी प्रसन्नता, दिल 
बदलाव, हँसी-छुशी, उत्साह भावश्यक।| ब्राह्ममुहूर्त का जागरण और 
प्रभात-भ्षमण से इनकी प्राप्ति ) धर 

वैदिक साहित्य में उपा को देवी माना है। प्रत्येक कार, अत्येक देश, 


भर प्रत्येक जाति क कवियों ने उपाकाल की सदहिमा और शोभा का दृदय 
खींचा है । उप -सेवी ही शतायु होते हैं । 


कुछ बणणनाव्मक नियमन्‍्थों' के खाके ८१ 
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उद्यान 


नाना प्रकार के वृक्ष । कोई फूर्शों से भरे हुए, कोई फर्रों से छदे 
हुए । सुन्दर सुरइर पुष्पिद-ऊाछेत लगाएँ । भाँत-माँत के पौधे । हरी- 
भरी वयारियों । सघन कुश्,, फायरि, बाबडियाँ और कुरँ | दूध का मस- 
मशी जिडीना । टहलने-घुमने के लिए प्रत्येक भाग में सागे | स्थान-स्थान 
पर चिश्राप्त करने के लिए बढ़के, मंच भादि । मधुप्रविलयों और भारों की 
गुंनार । पक्षियों का कड़ा | प्रभातक्ाल की यूँदे। संध्या का दृश्य । 
गोधूलि की निम्तब्य शान्ति | चाँदनी रात फा दृश्य | 

उपयन और मन बहलाव । उपयवन और स्थास्थ्य | फूर्लों फी सु्गंधि से 
आत्मा की परितृत्ति । नगरों भर गृहरथी के जीवन फ्रे लिए उद्यान परमाव- 
पयक | उद्यान में अव्ययन भौर सनन झी सुविधा | दिमाग़ की ताज़गी। 
फछ-फूर्दों की प्राप्ति कोयड, मोर आदि पक्षियों का सुमधुर संगीत | 

("5 प्ेट्गराट़) माली का कास बढ़ा रोचक और परिश्रम तथा 

बुद्धि का है । अनुभय की वृद्धि होती है। सब को जानना चाहिए । प्रत्येक 
निवासस्थान के एक भाग में उद्यान हो । 





शिमला 

मारतयप का प्रसिद्ध पावतीय नगर | हिप्तालय के मध्य में स्थित | 
अपनी प्राकृतिक शोभा तथा उत्तम जरू-चायु के लिए ससिद्ध | 

पूरे में छोटा शिमला । पश्चिम में वादगंज | उत्तर मे सेजीली तथा 
दक्षिण में वन और घाटी | 

शिमला एक पर्वत पर या है। यह पर्वत ऊँचे-ऊँचे देवदारु के वृक्षों 
से ढका है। इसीते शिमछा की शोमा बहुत यद्‌ गई है। कही कही यहाँ 
सनोवर और चीढ़ के वृक्ष भी है। 

दिमणा भारत-सरकार की प्रीप्मक्तु की राजधानी है। उस समय 
यहाँ बढ़ी रौनक रहती है। शिमला पहुँचने के लिए कालका तक रेर की 


4२ छृठ धर्णनाव्मकत नियन्‍यों के सयाऊे 


हा] च्ध्औ का 


बढ़ी लाइन हू। वहाँ से शिमला तक छोटी पहाड़ी लाहन । पातद पर रेल 
का चइस्करदार घुमाव, गुफाओं में से रेल मा गुतरता | छालझा से मोटर पर 
भी जाया जाता है। प्रासतिक और नागरिक दोनों धार वी नोमा शिमला 
में देखी जा सकती हैं। शीवफ्ाल में शिमला में अ्यधिक शीत पढना £ । 
भारत के भाग्य को यनाने बिगाइनेयाले यूहून से कानून शिमला छो 
भृमि में ही निर्मित होते है । 
काल्ख से झिमला वी पदल यात्रा अनन्त रोचक | सुंदर दृष्य, 

उन्य भीर हिंसक पश्ुलों का अमाय। पहादी छोग बढ़े सीधे सादे | 
प्ृठ नहीं बोलते, चोटी नहीं करते, घरो में ताटा नहीं लगाते | दघ-दष्टी, 
नहीं बेचते, बढ़े सत्तिभि सत्कार करने चाले। तमाय का पृथ प्रचार | 


७०040 ७७७-+५०७०९००धाा ृषााकाधि 


फूल 


फूरों को वृक्ष-टत्ताओं वा पुत्र, तों फलों का पिता क्ट्टना उचित है | 
फलने से पृ प्राय समी लता-बृक्ष फूल्तेह। कुछ वृक्ष फूल्ते नहीं, 
ये फलते मी नहीं। #छ फल्ते तो ६ पर फूलते नहीं] 

यौवन का विकास सथवा सुहावना होता है। फूल भी टता-न्षक्षों के 
यौवन के विकास है। फूल भी वृक्ष-रताओं की भाँति नाना रंग रूप और 
आकार प्रकार के होते हैँ । कुछ फूछ सुगन्धित होते है। हुछ ठेलने में 
लत्यन्त सुन्दर होते है, पर उनमें सुगन्धि नहीं होती। फूलों में स्निग्धता 
और कोसलता छता-बृक्षों के हरएक भाय से भधिक होती हैं। ईश्वर की 
बनाई हुई सबसे सुन्दर वस्नुझों में फूल मुख्य है । 

फूल सब को अच्छे छगते हैं | पग्-पश्षी, कीट-पतंग, भीरे-तितली 
तक फूलों के रंग-रूप ओर उनकी सुर्गान्धि से मस्त हो जाते हैं| भादमी 
फलों को बहुत प्यार करता है । वह फूलों को अल्म्य सानवा है, इसीसे 
देवपूज़न में फूटों का बहुत महत्व है। फूलों से स्त्रियों जौर लड़कियों 
अपने झरीर सजाही है । सुर्गान्धित फूलों का इन्र सींचा जात है। सुगन्धित 


कुछ वर्णनाव्मक निवन्धों के खाके ८र 


तेल भी फूर्लों ले बनाया जाता है । फू्ों से भरे हुए बगीचे में जाते 
हैँ। दिमाग तरोताना हो जाता है । 

फूल के कई अंग होते ह--पंखुरियाँ या ढल, केंशर, पराग, पत्तियों 
का आवरण त्था फल का मूलरूप । फूछ छता या वृक्ष के बृन्त में संल्य 
रहता है। फूल के झरन तक फल शीत-घास सहने छाय्क हो जाता है 


दीपावली 


कातिक मास की अमावस्या की रात को यह उत्सव होठा है 
दीपावली हिन्दुओं का जातीय त्योहार | घर घर बहुसंख्यक दीपकों का 
जलाना | 

इसी दिन श्री रामचन्द्र जी ने चोद्‌हवर्ष के बनवाल के बाद अयोध्या! 
में प्रवेश किया था। यह ख़रीफ की फसल का मी व्योद्दार है। वर्षों के 
कारण रुका हुआ ध्यापार भ्रादि सी इसी समय फिर चाछ होता है। 

घरों की सफाई, मरम्मत । उन्हें सजाना कौर छद्टसी-पूजन । मिठाई 
पकवान आदि बनाना और उत्सव मवाना | हवन आदि करना। दिवाली की 
रात को नगरों-बाज़ारों और घरों की शोभा दृशंनीय । 

रोगोत्ादक कीठाणुभों का नाश | वायु का शुद्ध होता | उत्सव और 
रागरंग से भन में स्फूर्ति की उत्पत्ति | जातीय जीवन का अनुभव | छक्ष्मी- 
गणेश का पूजन करके सांसारिक वेसव और कल्याण की इच्छा करता और 
उसको प्राप्ति में प्रयक्षशीक होना। 

ज्ुए की कुरीति का कलंक | इतने पविन्र और सोहेश्य त्योहार में 
ज़ुए की प्रथा का चला जाना | 

व्यापारियों का वंपारस्म | गत सारू के हानिछाम का विचार करके 
नूतन वर्ष नये उत्साह से कार्य करने की तैयारी। दिवांली विशेषदधर 
बैध्यों का त्योहार है। 
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अभ्यास के लिए विषय 


(१) बन की झोभा | (२) रच्धधन॒ुप | (३) काम्मीर | 
(४) चन्द्रमहण । (५) हिमालय के शिखर पर | (६) मानसरोवर | 
(७) म्यूजियम | (८) चॉदनी रात | £९) संब्या काल | (१०) अष्म की 
दोपहरी | (११) दिल्ली का किया | (१२) समुद्रयात्रा | (१३) भारत 
के पद्म पश्षी। (३४) गाने वाली चिड़िया | (१०) सर्प | 
(१६) द्िमाढव की शोमा। (१७, हरिद्वार क्ष उम्ममेद्य | (१८) विजया- 
दशर्मी] (१९) अ्रीष्य ऋतु । (१२०) घान वी सती ] (२१) चाय के 
बगीचे | (२२) छमण्डछ | (०३) सिन्वुनद | (२४) छेग का अक्रोप | 
(३०) विनुत्तरेें | (२६) वैछगाडी | (२७, किसान | (२८) दीयबात्रा | 
(२९) भेड़ों का चरवाह्य | (३०) झिद्च । (३१) मौछमिरी | 
(३२) जलपथ | (३३)कच्ची पक्की सढ़के | (३४) झोपड़ी | (३५) नीम 
को छावा | (३६) पीपछ का वृक्ष | (३७) निवेणी तट की शोमा। 
(३१८) हिन्दुओं के त्योहार | (३९) समुद्रतद | (४०) भत्तगत दय । 
(४९१) धूम्रकेत ) (४२) अकाशगंगा | (४३) विद्वार मृक्ष्म्म का एक 
ब््य। (४४) लाहौर। (४५) रेशमी बस्त | (४६) भ्रमर | 
(४७) चींटी का जीवन | (४८) अंचूर की व्ताएँं | (४९) केशर की 
खेती | (५०) तितली | 


ऋाख्यानात्मक लिवन्य 


श्रीकृष्ण 


भगवान श्रीकृष्ण कब्र पंदा हुए थे, यद्द निमश्चयपूरवेक 
बताना कठिन हैं। फिर भी इतिद्दासज्ञों का अनुमान है कि 
उन्तको हुए छगभग पाँच हजार वर्ष हुए हैं। उनका जन्म 
भारत के प्रसिद्ध क्षत्रियवंश, यदुकुछ में, वसुद्व के घर में 
हुआ था। उनकी मात्ता शोरसेन के अधिपति कस की वहन 
थीं। जिस समय श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, उस समय, उनके 
माता-पिता कंस के यहाँ नज़रबन्द थे। कारण यद्द था, कि 
किसी प्रकार कंस को यद्द विश्वास दिछा दिया गया था कि 
उसकी मृत्यु देवकी के आठवे पुत्र के द्वारा होगी । इसीसे वह 
देवको की हत्या करने को उद्यत हो गया, था, पर वसुदेव ने 
यह श्रतिज्ला करके कि थे देवक्की की संतान को पेंदा दोत _ही 
कस के अपण कर देगे, दवकी को श़चा लिया था। फलतः 
देवकी की सात संतान, कस द्वारा नष्ट की जा चुड्ी शरीं। 
चसुदेव और देव री दोनों को इससे बड़ा शोक था ।, इसीलिए 
श्रीकृष्ण के पेदा दोते ड्वी बसुदेव से रातोंरात उन्हें मथुरा 
से गोकुछ अपने परम ,पमित्र ननन्‍्द्सइर के यहेंपहुँचा दिया । 
नन्द्र और उनकी स्त्रो. यशोदा ने उनके दुख से, दुखी होकर 
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कृष्ण को अपन यहाँ रख लिया ओर अपनी नवजात कन्या 
बसुदेव को दें दी । कंस कन्या को पाकर ही संतुष्ट हो गया, 
उसने को३ सदेह नहीं किया | 

इस श्रकार वालक् कृष्ण का छाहन-पालन अद्दीर नन्‍्द के घर 
में हुआ | कृष्ण का रंग सॉवला था, इसीसे उनका नाम कृष्ण 
पड़ गया | लेकिन सॉवले होने पर भी ऋष्ण बढ़ सुन्दर थे। 
यशोदा ओर नन्द ने उन्हें अपने ही पुत्र छी तरह छाइ-प्यार 
के साथ पाढछा | कृष्ण के पिता बसुदेव की द्वितीय पत्नी रोहिणी 
भी गोकुल भें ही रहती थीं। उनके उदर से बलराम का जन्म 
हुआ था। बलराम कृष्ण से अचस्था में पढ़े थे। दोनों 
भाई साथ-साथ द्टी गोकुछ गाँव में खेल-कूद कर बढ़े हुए। 
ग्चाल-वाल द्वी उदके मित्र ओर सखा थे। उन्हीं के साथ वे 
आनन्द-विनोद करते और नन्‍्द-यश्ञोदा को प्रसन्न करते थे । " 

धीरे -घीरे कृष्ण बड़ हुए | वव व्रे माता यशोदा की आज्ञा 
छेकर, भवाढों के लड़कों के साथ-साथ, घन में गायें 
चराने जाते-थे । वन में दोनों भाई इधर से उघर अपने 
साथियों को डिये क्रीड़ा करते थे। घर से जो कुछ भोजन 
छे जाते थे उसी को दोपद्दरी के समय सब लोग खाते और 
जमुना का ठढा पानी पीत थे। कृष्ण को बासुरी बजाने का 
वड़ा शोक था | हरे-मरे इन्द्रावन में, छुझों के नीचे बेठकर वे 
धटों बांसुरी वजा-वज्ञाकर, अपने साथियीं को प्रसन्न किया 
करते थे। धीरे घीरे बॉसुरी वजानें में उनको इतना कमाल 
हासिल हो गया कि ल्री-पुरुप सभी उनकी वॉँसुरी की मीठी 
तान सुनन के लिए उप्तावले रहते थे। यहाँ तक बणेन है कि 
उनकी वाघुरी के शब्द को गायें और घछड़े तक तहीनता से 
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सुनते और उसके स्त्रर से परिचित थे। संध्या समय जब 
वृन्दावन छोड़कर वे घर को आने छगते तो बॉपुरी बजाते 
ही गायें ओर वछड़े चारों ओर से उनकी ओर दोड़ आते । 
आज भी तो सकेसों ओर तमाझों में वाज़ों पर जानवरों को 
टन किया जाता है। इसलिए ऋष्ण के वंशी-वादन की करा- 
मात को कोरी कल्पना नहीं कहा जा सकता | 

अवस्था फे साथ-साथ कृष्ण में रूप-लावण्य का भी 
विकास हुआ | साथ साथ उनमें चंचछता ओर ढिठाई, जो 
बालकों मे होनी स्वाभाविक हे, इद्धि पाती गई । चंचल, ढीठ, 
सुन्दर, चपछ और द्वोचहार वारूक से बोलने को सबका जी 
चाहता है । फिर गोकुछ तो कोई विशाक्क नगर नथा उससें 
घसनेवाले भी भिन्न भिन्न जातियों और पेशों के लोग न थे । 
सब रवाले थे, सब सम्भन्धी थे । उनमे आपस भें आत्मीयता 
थी ) इसलिए स्त्री पुरुषों में भी कृष्ण, अपनी अछोकिकता के 
कारण, उसी तरह प्रसिद्ध हुए जेसे अपने समवयस्कों में । 
सब छोग उनसे छेड़छाड़ करते थे, वे सबसे छेड़छाड़ करते 
थे | इस तरह मनोरंजन होता था। कभी-कभी कृष्ण अपने 
साथियों फो छेकर क्रिसी ग्वालिनी के घर में घुस जाते ओर 
उसका! मक्खन और दद्दी खा जाते । दूध-दही की उस समय 
बहा इतनी ,अधिकृता थी कि उसकी हाति को मज़ाक ही 
समझा जाता था। दूध-ददी की हानि सर कोई अप्रसन्न न होता 
था। गोपियाँ तो उछटे उन छोगों फो ऐसे अवसर दे दिया 
करती थीं। वच्चों की छीन-झपट से सी कभी-क्ी बड़ों को 
एक क्ष्षीत्र ही आमन्द आता है। इसका अनुभव किसे 


'नहीं होता ! 
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खेल-कूद की अवस्था में ही ऊंप्ण के अंदर परहुख-कांत- 
रवा और सेवा का भाव मौजूद था। बाद में चद भाव क्रमश. 
बढ़ता ही गया | अवस्था के साथ साथ उनमें शोये, वीये ओर 
हृट्ता छा भी समावेश हो गया। वुद्धि उनकी वड़ी ठेज़ थी। 
अश्च सचालन का भी उन्हें वड़ा अभ्यास था। चक्र नामक 
एक घुमाकर चढ्ये जाने वाढे अख् का अद्रोग तो उनके जैसा 
भारत भर में कोई नहीं जानता था, ओर न वाद के इतिद्दास 
में वेसे क्विसी वीर का बहख सिलता हें। अजुन के गांढीव 
धनुष की तरह उनका सुदणशेन चक्र भी विख्यात हैं। कृष्ण के 
ज्येए भ्राता चछुराम गदा चलाने में अपना सानी नहीं रखते 
थे। कृष्ण जिन दिलों अजभृमि में रहते थ । उस वीच ब्रज 
पर कई बार देवी ओर मानवी आपत्तियों आइई। उन्होंने 
वंघी ओर तूफान में गांव वालों की अपूर्व सेवा की । बयां में 
ल्ी-पुरुषों आर ढोरों को बचाया । पुथणों में उनकी सेवा की 
ये घटनाएँ वड़े बड़े अछकछारों में वणन की गई हेँ। रूपकों 
ओर प्रतिरूपकों द्वारा इन सयेकर विपदाओं को साझारता 
आर सजीवता प्रद्मन की गई हूँ । इस समच तक कृष्ण के चल 
वीये की च्दो कंस के कानों तक पहुंची। धीरे-धीरे इसे, 
जश्ञायद, कृष्ण की ओर से छुछ सन्देंद्र भी होने लगा । वसुदेव 
की दूसरी पत्नी ओर पुत्र गोकुछ में ही रहत थे | इससे उसका 
संठेह कुछ और घटा, लेकिन उसे कृष्ण की असलियत का 
निश्चय नहीं हुआ था । इसीलिए उसने इन्हें अपने दरवार में 
तलब किया। 5 
अब तक रृष्ण क्झोर हो चुके थे । वे अपने माता-पिता 
को भी फंस के बंवन से मुक्त करना चाहते ये ) वे मधरा गये 
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बह उन्होंने अपने मामा कस को सारा; ओर उसके बूढ़े 
पिता उम्रसेन को,जिन्हे दुष्ट कंस ने बन्दीगृह में डाल रक्ख। था, 
वन्दीगृह से निकालकर पुनः सिद्दासनारूद किया। अपने माता- 
पिता के कष्टों को भी दरण किया | कंस के अत्याचार ने ही चारों 
ओर उनके सहायक पेदा कर दिये थे | इसी से कम अनायास 
पूणे हो गया | कृष्ण की ख्याति सारे भारत में फेछ गई। 
दूसरे अत्याचारी राजा सी उनसे भयभीत हों उठे । उनमें 
मगध-नरेश जरासंध और चदेरी-नरेश शिशुपाल मुख्य थे | 

जरासन्ध ने कंस का बदला लेने के छिए मथुरा पर चढ़ाई 
की | कृष्ण अपने कारण मथुरा पर आपत्ति आने देना नहीं 
चाहते थे इसलिए मथुरा छोड़कर वे भाग गये । जरासन्ध ने 
कृष्ण का पीछा किया । गोमंत पंत पर कृष्ण ने मगधनरेश 
की सेना का बहुत बुरी तरद्द से संहार किया | इस युद्ध के बाद 
कृष्ण ने करवीर-नरेश श्वगा को युद्ध में मारा। वहों भी 
उसका राज्य उन्होंने खय नहीं लिया | उसके पुत्र को सिंहा- 
सन पर त्रिठा दिया। वहां से ओर आगे बढ़कर उन्होंने 
द्वारका की नींव डाढी । इसके वाद उन्होंने पॉड्ऋ वासुदेव 
आर भनरकासुर आदि भरेशों का वध किया। अनेक राजाओं 
ओर राजकुमारियों को बनन्‍्दीगृह से छुड़ाया | पर कहीं का राज्य 
से हड़पने की नीति का अवरंबन नहीं किया | उनका धवकछ 
यश चारों तरफ भारतवषे में फेल गया। दे राजा के नाम से 
नहीं पर राजाओं के बनाने-विगाइनेवाले के साम से 
प्रसिद्ध हुए । 

कृष्ण ने अपने जीवन में अन्तिम ओर महान प्रयास 
(भारत को एक सावेभोम सत्ता के नीचे छाने मे किया। इसके 
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लिए उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया। युधिप्तिर ने इसी आशय 
से राजसूय यज्ञ किया था। श्रीकृष्ण ने युधिप्ठिर को ही इस 
भहान पद्‌ के लिए चुनकर यह बात संसार के सम्मुख विधो- 
पित कर दी कि सा्वेभोम साम्राज्य जिसका वे खप्त देख रहें 
हैं. केवछ राजनीतिक भाव को ही नहीं डिये हुए है अपितु 
उसका प्राण धमं हैं। उनके इस धम्म-संस्थापन के सहन अलु- 
प्लान में प्राय: सबने योग दिया । यज्ञ के समारम्भ से पहले 
कितने ही युद्ध हुए। जरासन्ध का वध हुआ। यज्ञ में विन्न 
उपस्थित करनेवाले शिश्चुपाठ को अपने सुदर्शन चक्र से श्री- 
कृष्ण ने ख्य मारा | इस तरह यज्ञ तो पूरा हुआ पर दुर्याधन 
के पड्यन्त्र में पढ़कर पांडव अपना राज़पाद खो बैठे और 
चनवासी हुए | द्वारका को शञ्जुओं ने चारों ओर से घेर लिया | 
श्रीकृष्ण द्वारका के उद्धार में छग गये। 

पाडवों के वनवास की अवधि पूरी होने पर, श्रीक्षष्ण ने 
मध्यस्थता करके एक बार फिर भावी महासमर को टालने की 
चष्ठा की । किन्तु वे सफछ न हुए । कुरुक्षेत्र में महामास्त-हुआ | 
चह एक्ष ऐसा युद्ध था जिसमें भारत के कोने-कोने से क्षत्रिय 
संग्राम में आा डटे थे। अद्वारद्द दिन की निरन्तर मारकाट से 
अठारह अक्षाहिणी सेना का संहार हुआ | फेंबल दस आब्मी 
शेप रहें। यद्यपि इस युद्ध में मारत का शौये-चीय नष्ट हो 
गया, पर अधमे ओर खेच्छाचार छा उठता हुआ बर्बढर शांत 
हो गया । घर का साम्राज्य प्रतिष्ठित हुआ । सदियों के लिए 
भारत में सुख ओर शान्ति का प्रवेश हुआ। 

इसे भ्रकार जब हम श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण जीवन पर एक 
नजर डालते हूं तो उन्हें सदा बड़े-बड़े कामों में संठ्म पाते हैं । 
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उनसे जैंसा कमे वीर हमें दुनियां के इतिहास में कोई नहीं 
मिलता । उनके जीवन का एक-एक क्षण उनके महान उद्देठ्य 
की पूर्ति में दवी व्यय हुआ है। वे सुन्दरता भे साक्षात्‌ कामदेव 
' ये । पराक्रम में दूमर इन्द्र थे । राजनीति और विचक्षणवा में 
चाणक्य थे। वक्तत्वकढा में वे वृहर्पति थ। समाजधम, 
'राजधम, क्षात्रधर् के सम को उनके वराबर कोन समझता 
था! उन्‍होंने अपने जीवन में गोएँ चराने से छेऋर घर्म- 
संस्थापन, साम्राज्यसत्थापन और धर्मोपदेष्टा तक के महान 
काये कर दिखाये थे | उन्होंने आय जाति के सामने कला का, 
सोन्द्य का, प्रेम का, उदारता का, दया का, पराक्रम का, 
निरप्हता का, राजधम का, कमंयोग का ओर न जाने किस 
क्रिस का आदेश उपस्थित किया । उनके श्रीमुख से प्रसूत हुई 
'श्रीमद्भगवद्गीता! की पंक्तियों आज भी संसार को पथ- 
प्रदशन कर रही हैं। घार-पॉच सहस्त वे स अब तक जब- 
जब किसी को समाज-व्यवश्था मे, राज्य-्व्यवस्था में, धर्मं- 
नीति में, अथवा जीवन के अन्यान्य श्ेत्रों मे कभी किसी 
कठिनाई का धोध हुआ है, तव तब इसी महान ग्ंथ ने उसका 
परितोप और समाधान किया दे | 
इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र ने देश, जाति ओर मानवसमाज 
की अथक संबा सारे जीवन भर की । कभी एक क्षण के छिए 
उन्होंने विश्राम नहीं किया । चरित्र की दिव्यता के कारण द्वी 
वे बाद में हिन्दुओं द्वारा इंश्वर के अवतार माने गये और 
उनकी अब तक पूजा ओर उपासना द्ोती है। हिन्दुओं के 
आधे से अधिक साहियल ओर कढा के क्षेत्र मे इन्हीं लीला 
पुरुषोत्तम के ललित घरित्रों का चित्रण है । 
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फट्दा ज्ञाता है कि महाभारत के थुद्ध और यादथों के पतन 
के बाद कृष्ण का चित्त द्वारका में नहीं लगा । एक सघन वन 
में वृक्ष के नीचे जब वे छेटे हुए थे, तो उनके पैर में एक 
ब&लिये का वाण आकर छगा । उसीसे उनकी भ्ृत्यु हो गई। 
छकिन गीता के अनुसार उनका पंचभोतिक इरीर ही नहीं 
रहा, परवे तो सदा अमर हैं, ओर फिर हिन्दू-जाति ने तो 
उन्हें अपने हृदय में रख छोड़ा है, उसके लिए तो वे सदा 
अमर हैं। 





अहादभक्त 


बहुत पुराने समय में एक देत्य रहता था। उसका नाम 
था हिरिण्यकशिपु | वह बड़ा बीर था। वह शिव का तो था 
भक्त ओर विष्णु का था शत्रु। उससे अपने सारे राज्य में यह 
डढिढोरा पिठवा दिया था, कि कोई भी विष्णु की पूजा न करें। 
चद्द विष्णु का यह तक शत्रु हो गया था; कि पूजा करना तो 
रहा दूर, कोई विष्णु का नाम भी ले छेता तो वह जल-भुन- 
कर राख हो जाता ओर उसे घड़ा कड़ा दड देता था | 

उसका एक लछड़का था | उसका नाम था प्रह्मद | प्रह्मद्‌ 
भगवान विष्णु का उतना ही भक्त था, जितना उसका पिता 
उसका झत्रु । बचपन से ही प्रह्मद के रग-ढंग कुछ ऐसे थे, जिन 
से माल्म होता था, कि वह अपने बाप की तरह नहीं होगा । 
जब उसके साथी इधर-उधर कूदते-फादते, चीखते-चिह्नाते, 
खात्ते-पीते, वह एकांत में बेठा बेठा कुछ सोचा करता । 

एक. दिन रास्ते में प्रह्द को नारद मुनि मिल गये । प्रह्मद 
नें नारद मुनि से पूछा, कि महाराज इस दुनियां को किसने 
बनाया ? इन सूरज, चोद ओर तारों को फिसने बनाया ! इन 
मनोहर पेड़ों, फल-फूलों ओर परिंदों को किसने बनाया ! 
नारदजी मे इन भ्रश्नों के उत्तर मे कहा, कि बेटा यह सारी 
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दुनियां भगवान की हैं। उन्हींने इसको बनाया हैं। वही 
इसकी रक्षा करते हैं । तुम उन्हींका ध्यान करो | जब वे तुम 
पर प्रसन्न हॉंगे, वो तुम्दं दशन देंगे। उस समय तुम ये सब 
वार्तें समझ सकोगे | तब से प्रहयद्‌ अपना सारा समय भगवात्त 
की पूजा और ध्यान भें छगाने छगा । बह ओर भी गंभीर 
दो गया | 

प्रह्मद पॉच बपे का हुआ, 'तो उसके पिता का इरादा उसे 
गुरुकुछ में पढ़ने को भेजने का हुआ | देल्यों के छुछशुरु फा 
नाम था शुक्राचाये । पर जब प्रह्मद पढ़ने के योग्य हुआ, 
शुक्राचाये तपस्या करने के लिए हिमालच चले गये । उनके 
छोटने का कोई निश्चित समय नहीं था! ह्रिण्यकशिपु प्रह्मद 
को शीघ्र द्वी पढ़ने के सिलसिले में डाल देना चाहता था, क्यों 
कि वह जानता था, कि अधिक समय वक्त उसको पढ़ने न 
वैठाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा । इसलिए उसने निम्वय 
किया, कि प्रह्मद को शुक्राचार्थ के पण्ड ओर अमके नामक 
लड़कों के पास पढ़ने को भेज दिया जाय 

एक दिन अच्छे भुह॒ते में हिरण्यकशिपु ने अपने विचार 
को अमली जामा पहना दिया--उसने अहाद को शुक्राचाये के 
पुत्रों के पास पढ़ने भेज दिया । बह चाइता था, कि उसका 
पुत्र उससे भी अधिक कट्टर विष्णु-ठोही हो । यह थात उसने 
प्रह्मद को सॉपत समय, गुरुओं को समझा सी दी थी। उसने 
उन्दे यहां तक्क कह दिया था, द्वि अगर उनकी शिक्षा के 
प्रभाव स, प्रहाद देवता ओर बाक्षणों को खूब सवाने लगा, तो 


वह उन्हे मुह-मागा पुरस्कार दुंगा। - शुरुओं ने भी राजा की 
यह आना जख्रीक्षार कर दी 
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प्रहाद ने पढ़ना शुरू क्रिया । उसकी बुद्धि बहुत अच्छी 
थी। उच्चने सारे खर ब्णा को एक वार देखकर ही पहिचान 
लिया । फिर व्यंज्ञन पढ़ने की बारी आई | व्यजनों के प्रथम 
वण “क' को देखते ही उसका ध्यान 'क! से बनने वाले विष्णु 
के नाम की ओर चढा गया। उसके हृदय में भक्ति का साथर 
उमड़ पड़ा'। उसकी शभाँखों में आनन्दाश्रु भर आये। उसकी 
यह हालत देखकर सब दँसने छगे। उन्होंने क॒द्दा 'क' को 
देखकर ही यह तो रो पड़ा, य आगे कैसे पढ़ेगा। गुरुओं ने 
छड़कों को डरा-धमकाकर चुप फिया, ओर प्रह्मद से कह्दा 
भ्वेटा, देखो तुम्हारे साथी तुम पर हँसते हें ।” प्रह्मद इस बार 
वाली धजाकर ज़ोर-जोर स कृष्ण का नाम रटने छगा | 

प्रहाद के भुंद्द से विष्णु का नाम सुनत ही दोनों गुरुओं के 
देवता कूच कर गये | उन्होंने समझा कि राजा के आगे अच 
हमारी खर नहीं। राजा अब हम पर बड़ा अत्याचार करेगा 
मज़ा यह हुआ, कि भगवान के प्रताप से अहाद के सब 
सहपादी भी उसके साथ साथ कृष्ण का ताम रटने छगे। 
शुरुओं न सोचा यह तो राजा-रानी का प्यारा वेटा हैं | सम्भव 
है, इसे माफ कर दें । पर हमारी ओर दूमरे बच्चों की कया दवालत 
होगी ? गुरुओं ने उसे खूब वीढा। उन्होंने लड़कों को भी 
खूब पीटा पर न तो प्रह्मद ही चुप हुआ ओर न छड़के दी । 

इस पर उन्होंने इन सब्र वातों की शझिक्रायत राजा से 
कर दी । राजा यह खबर पाते दी आग्वबूछा दो गया । वह्द 
पहले शुरुओं पर सारा दोप मढ़ने छगा । पर जब्न गुरुओं ने 
कट्दा, कि हम तो बिलकुछ निर्दोष हैं) तथ उसने प्रह्मद को 
बुछाकर पूछा, कि तुमने गुरुकुछ में कया पढ़ा ! उसने अपने 
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मन किहिक नमक मम कप किक कि श कि मम कक नह ही 

पिता को विष्णु भक्ति का महत्व समझाया । उसन ऋद्दा ससार 
में राम नाम ही सार हे! 

अब तो राजा के क्रोध का पारावार न रद्दा | उसने आज्ञा 
दी, कि प्रहाद का घिर का£ दिया जाय | जछाद उसे इमशान 
भूमि में ले गये, ओर जैसे ही उन्होंने उसके सिर पर तल- 
वार का बार किया, कि वह दृट गई। फिर नई तलवारें मेगाई 
गई वे भी उसझी देह में छगते ही दूट ग३। राजा न भ्रह्माद से 
पूछा, कि बेटा तुम केसे बच ? उमसे कट्दा--भुझ रास से 
वचाय। । 

सजा को इतना क्रोध आ रहा था, कि वह पागल सा हों 
गया था। उसने आज्ञा दी, कि प्रह्मद्‌ को अँधेर जेलखान में 
बंद करदो । बह कैद कर दिया गया। मंत्रियों ने राजा को 
सलाह दी, कि उसे जहर दिया जाय | उसे जहर के लड्डू 
दिये गये | किंतु उस पर विष के छड्डुओं का भी कुछ असर 
न हुआ। वलिकि भगवान की कृपा से छड्डू खाने के वाद 
प्रहद फी देह में ताकृत खूब बढ़ गईं । राजा को पता छगा, 
कि अह्ाद जहर के लछद्डू खाकर भी मरा नहीं । उसके आश्रय 
का ठिकाना न रहा | उसने अहाद को वहुत समझाया, और 
कह्दा कि बेटा विष्णु झा घुणित नाम छेना छोड़ दो । प्रहाद ने 
कहा, पिताजी चिप्णु तो शरणागतबत्सछ, भक्त प्रतिपालढ, 
ओर विश्वनियता हैं। उन्हींका नाम सत्य और सार्थक है। 

राजा फिर गुस्पते से जल उठा | उसने कह्दा इसे द्वाथी हे 
के पेरों तछे डाछ दो। राजा के सेवकों ने ऐसा ही किया। 
प्रह'द के दथ पर बॉधघकर उसे एक पागल हाथी के सामने 
छोड़ दिया गया। हाथी झपठा, पर द्वाश्री मे जैसे ही नोचे 
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देखा, कि उसका गुस्सा ठंढा पड़ गया | हाथी ने प्रह्मद को 
सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर वेठा लिया। छोगों को 
आम्रय हुआ। राज़ा ने प्रह्मद से पूछा छि तुमने दाथी को 
केसे वश में किया ? प्रह्मद ने उत्तर दिया, कि हरि की सद्डी 
भक्ति के बल से | 

राजा गुस्से का सारा दांत पीसने छगा | उसे इतना ज्यादा 
गुरसा आया, कि वह्‌ू होठ चबान छगा। मंत्रियों ने सलाह 
दी, कि प्रह्मद को जहरीले सांपों से कटा दिया जाय। बस 
कहने भर की देर थी। एक दिन प्रह्मद के कमरे में रात को 
सॉप छोड़ दिय गये । प्रह्मद अपने ध्यात भे मग्न रहा | सॉप 
धीरे-वीरे बाहर चले गय | राजा ने पूछा, कि बटा अब को 
बार केसे बचे ? प्रह्मद ने उत्तर दिया, कि राम की कृपा से | 

शाजा की क्रोधाप्ति में घी की आहुति पड़ी। उसी समय 
उसने आज्ञा दी, कि इसके द्वाथ पेर मज़बूतीं से कसकर बाघ 
दो, ओर पहाड़ की चोटी पर से ढकेल दो। ऐसा ही किया 
गया। अब की वार छोगों ने समझा, कि शायद प्रह्मद मर 
जायगा । पर छोगों ने नीचे जाकर देखा, कि प्रहद एक सुदर 
सत्रीकीगोद में बैठे बैठे राम नाम जप रहें हैं। यह देखकर 
राजा का क्रोध और बढ़ा । 

उसने इस बार प्रह्मद को आग में जलाने का इरादा 
किया । एक बड़ा भारी अप्निकुंड चनाया गया। प्रह्मद्‌ की एक 
भुआ थी, उसका नाम था होलिका | उसे वर था कि आग मे 
न जलेगी। मंत्रियों ने सलाह दी, कि यदि होलिका प्रह्मद को 
गोद में छेंकर आग में जा बेठेगी, तो वह तो जछ जायगा, 
और यह न जछेगी । इसी विश्वास के कारण राजा प्रसन्न हो 
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रहा था। लेकिन, छोगों ने देखा, कि आग की ऊँची-ऊँची 
लपठों में वेठा हुआ प्रहाद आनन्द से भगवान का साम ले 
रह्य हू । 

इसके वाद ओर अनेक प्रकार से उस बालक को मारने 
का चत्तन किया गया पर कुछ न हुआ। अन्त में एक विराट 
सभा की गई। सभा भे एक ऊँचे भिहांसल पर राजा बैठा। 
चारों ओर राज्य के सव अफसर, सेठ-लाहकार आदि बेठे | 
प्रहाद से राजा ने पूछा “मुप्त जो कहते हो, द्वि में इरि 
नाम के प्रताप से बच गया, तो क्या तुम्दारा हरि सब जगह 
भाजूद दे १” 

प्रहाद ने रहा--हाँ ! 

शज्ञा ने पूछा-क्या इम सभा में भी तुम्हारा राम 
मौजूद हु? ; 

प्रह्माद ने कट्टा --अवर॑य ! 

शाता ने पृछा--क््या, इस संगमरमर के सगे में भी 
तुम्हारा राम दे ? 

प्रद्दाद ने कद्ा--हों, है, इस खंभे से भी मेरा राम है। 

राजा अब अपना क्रोध अधिक न रोक सका। उसने यदा 
भारकर खभ फो तोड़ दिया। खभे के दृटने पर एक ऐसी मूर्ति 
प्रस्ट हुई जिसका सिर तो श्षेर का और घड़ मनुष्य छा था! 
राज़ा ने इस पर गदा से प्रहार छिया । उसमे उसदी गदा पक्रड 
डी। बड़ी देर तक दोनों में छद़ाई हुई। फिर उस, मूर्ति ने, 
जिसे पुरान समय के इतिद्दास-लेफकों ने, नुतिह भगवान के 
नाम से सवोवित किया है, मझान को चौखट पर जाँब रख 
रर अपने तेज बसों से राजा का पेंट फाड़ टाठा, और प्रहाद 
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से 'तथास्तु' कहकर उसे राजगही परे, बेद्राया, और अन्वर्धान 
दो गये | हर जब ४ फाए- 

प्रहाद ने राजा होकर बहुत बरसों तक रोप्च-: 

प्रहाद की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कि 
मनुष्य एक वार अच्छी तरह सोच समझकर जिस काम्र को 
प्रारस्म करे, उसे छाख आफत आने पर भी अधूरा न छोड़े । 
जो आदमी अपने ध्येय पर हृढ रहता है, उसकी मदद सगवान 
भी करते हैं। प्रह्मद अपने उसूछ पर डटा रद्दा, तो आग, जल, 
पहाड़, जहरीले सॉप, ओर जहर भी उसका कुछ न बिगाड़ 
सक्के । संसार मे सभी पेदा द्वोते है, पर मनुष्य के काय ही उसे 
दूसरों की दृष्टि मे साधारण या असाधारण बना देते हैँ । प्रह्मद 
यदि भगवान का भक्त न होता, और भगवान की, भक्ति के 
नास पर उसने तकलीफे न उठाई होतीं, तो आज उसका नाम 
हरएक आदमी की जवान पर ने होता | आज्ञ कई छोग अपने 
च्चों का नाम 'प्रहाद! रखने भें वड़| गौरव सहसूस करते हैं । 
इन घटनाओं को हुए हज़ारों साछ हो गये, पर शाज तक हम 
छोग प्रह्मद्‌ का नाम श्रद्धा-पूजरेक लेते हैं और छेते रहेंगे । 





शिवाजी 


शिवालो माठृवश और पितृवश् दोनों ओर से राजपूत 
थे। पितपक्ष से वे उस प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए थे जिसमें 
बड़े-बढ़े शुरवीर और पराक्रमी पुरुष पैदा हुए थे आर जो वंश्न 
सदियों से भारत की खाधीनता के लिए अपना रक्त वहाता 
आया था, जिस वंश ने कभी मुसलमानों के सामने अपना 
मस्तक नहीं झुकाण, जिसने कभी उन से सम्वन्ध करन की 
बात नहीं सोची | हमारा मतलूव उसी सीसोदिया कुछ से हे 
जिसमें बाप्पा रावछ, राणा सॉगा ओर महाराणा प्रतापसिह 
जेस धीर-चीर नररह्नों ने जन्म लिया था, और जिसकी 
ध्वजा अब भी चित्तोड़ के किले पर फहराती दे यद्यपि मुगल 
ओर पठान, दिल्ली ओर आगरा आज अपने बेभव को खो 
बैठे हैं । माहपक्ष की ओर से भी शिवाजी का संवध उस 
प्राचीन यादव बंद से था, जिसकी राजधानी कभी देवगढ़ 
थी । यद्यपि समय के उलट-फेर के कारण राज्य की बागडोर 
उसके हाथ से निकछ गई थी फिर भी वह बंश दक्षिण के 
तत्कालीन राजपूत-ब्शों मे प्रतिष्ठित ओर उच्च गिना जाता था ! 
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शिवाजी क पिता का नाम शाहजी था। शाहजी बीजापुर 
दरवार की नोकऋरी में थे। उनका विवाह पराक्रमी ओर प्रतिप्रित 
जागीरदार याद्वराव की कन्या जीजीवाई से हुआ था । 
इन्हीं जीजाबाई के गर्भ से सन्‌ १६२७ में पूना के पास शिवनेर 
के किले में शिवाजी का जन्म हुआ । जिस समय शिवाजी 
का जन्म हुआ था उस समय शाहजी भोंसलछा छड़ाई के मेदान 
में उटे हुए थे | सबसे विचित्र बात यह थी कि एक सेना की 
तरफ से शाहजी थे ओर दूसरी ओर से उनके श्वघुर यादवराय 
लड़ रहे थे । इससे इबसुर ओर दामाद में मनोमालिन्य बढ़ता 
गया ओर शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया | 
ज्ञिधाजी ओर जीजीबाई यादवराव के यहाँ बन्दी होगये। 
शिवाजी की माता ने बड़ी सावधानी से इस समय बच्चे की 
रक्षा का प्रवध किया । बाद में शञाहजी ओर थादवराध में 
मल होगया | शाहजी ने शिवाजी का विवाद्द कर दिया ओर 
आप कनांटक युद्ध में लड़ने के लिए चले गये। शिवाज्ञी अपनी 
माता के साथ पूना में ही रहें । 
, शाहजी ने शिवाजी की देख-रेख और शिक्षा का भार 
अपने विद्वासपात्र दादाजी कॉडदेंब को सॉप दिया । दादाजी 
बड़े योग्य ओर ईमानदार आदमी थे। शाहजी की पूना की 
जागीर का प्रबंध उन्‍्हींके पास था । उन्होंने शिवाजी को 
उन्तमोत्तम शिक्षा दी | जागीर के प्रबध में भी उन्होंने शिवाजी 
से काम छेना आरम्भ कर दिया | उस समय मराठा जाति मे 
विद्या की ओर बहुत रुचि नहीं थी तो भी दादाजी ने शिवाडी 
को, जो वन पड़ा पढ़ाया-लिखाया। युद्ध-विद्या में उन्हें खुब 
अभ्यास कराया गया । घोड़े की सवारी में तो वे अद्वितीय 
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निया पान सात 


होगय। इसक अतिरिक्त नियाना मारने,वरूवार का प्रयोग ऋरन 
जंर भाला चढान में भी उन्होंने शीघ्र दी कोशल प्राप्त करलिया।) 
दावाजी की तत्वरता और बयोग्यवा ने शिगज़ी के चरित्र को 
खूब वठवाद बना दिया। समय को देखते हुए ज्ञिन जिन बातों 
की आवश्यकता थी उन उन में दागनी ने उन्हें भल्ी प्रदार 
४वीग आर कुशल वना दिया । जागीर प्रबंध में भाग छन के 
कारण वे अपनी अशिक्षित,छड़ाकू पर दृढ़ मावी प्रजा के संसग 
में आते जाते रहे ओर अपने सिर्मेल मधुर स्वभाव और सहज 
उद्यरवा से उन्होंने माचलियों ऋ दृदय जीव लिया । लिसका 
परिणाम यह हुआ कि अन्त समय तर इस वफादार प्रजा ने 
उनका भ्रागपपण से साथ दिया | 
शिवाजी के चग्त्रि-निर्माण में उनकी माता जीजीवाई का 
भी विश्प हाथ था ) ने बड़ी सुशिक्षिता थीं। उन्होंने जिचाडी 
में थाभक संस्कारों की ऊुड़॒ ज्माइ। वे चचपन स ही वाहक 
सिचाज्ञी छो हिन्दुओं की ब्ीरता और भत्तिभाव की कहानियाँ 
सुनाया करती थीं। शिवाजी को कथा सुननें छा चहुन शोक 
या। अनझ वीर आर नहापुरुषों के जीवन-चत्तान्त उन्होंने 
सुन रक्त थे। इससे उनका चरित्र ऑर भी दृद और निर्मल 
होगया । उनके जीवन में आगे चलक्तर जो सदायार की 
इज्ज्ड झलक दिखाई पढ़ती हैं वह इसी सप्मिक्षा का 
परिणम था । 
..वेचपन मे आचीन बीर पुस्षों छी जो कहानियाँ जिवाजी 
ने सुन रक्खी थों, उससे उन्हें पराक्रमी योद्धा बनने की 
अमिल्ापा हुई । उस्र समय सशद्दाराष्ट्र जीवन में एक लवीन 
लड़र चल रही थी आर जातीयता छा भाव उमड़ रह्य या । 
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इस नवीन जीवन के प्रचतकों में से समर्थ गुरु रामदास भी 
थे। शिवाजी ने इनको अपना गुरु माला था | इनकी धार्मिक 
जातीय जोश से भरी हुई शिक्षाओं का भी शिवाजी पर गहरा 
असर पढ़ा था| धीरे-घीरे शिवाजी की महत्वकॉक्षा वहुत 
बढ़ गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे कुछ करे ! 
फलत: १९ वर्ष की दी अवस्था में उन्होंने बीजापुर-नरेश के 
पूना जिला क अन्तर्गत कुछ किलों को जीत छिया । इस पर 
वीज्ञापुर दरवार ने शाइजी को लिखा कि व अपने बटे को 
रोकें। शाहजी ने दादा जी कोंडदेव लिखा कि शिवाजी को 
रोक दिया जाय । यह सुनकर शिवाजी को बड़ी चिन्ता हुई। 
वे घर्मंसेकट में पड़ गय। एक ओर तो जाति ओर घमे के 
उद्धार का शुम संकल्प था, दूसरी ओर पृज्य पिता की आज्ञा | 
अन्त में उन्होंने अपनी माता से परामशे करने के उपरान्त 
गो, ब्राह्मण और धर्म की सेवा को दी श्रेयस्ऋर ठहराया । 
दादाजी फोंडदेंव ने शाइजी की आज्ञानुसार शिवाजी 
को समझाया तो अवश्य, पर उनकी आन्तरिक सम्मति 
शिवाजी के कायो के पूरी तरह पक्ष में थी । इसके कुछ हो 
दिन बाद दादाजी का शरीरान्त हुआ | उससे पहुले उन्होंने 
इसी तरह का उपदेश शिवाजी को दिया था। शिवाजी ने भी 
पिछतुल्य दादाजी के उपदेक्ष को आदरपृवंक श्षिरोधायं किया । 
दादाजी की मृत्यु के उपरान्त जागीर का समस्त श्रवघ भी 
उन्हीं के द्वाथों मं आगया | सन्‌ १६४६ ३० स शिवाजो ने 
खुलेआम नतृत्व करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने बहुत शीघ्र 
साम; दाम, दंड, भद आदि की नीति का समयानुसार 
अवलम्बन छेते हुए चाझून, तोरण, सिहगढ़, रामगढ़, पुरन्द्र 
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ओर कल्याण के क्लिलों पप अधिकार कर लिया । इस समय 
वीजापुर का बादआह महरू ओर कवरें वनवाने मे लगा हुआ 
था और उसके सेनापति शाइजी कणीटक डी लड़ाई में थे 
ओर इधर से उधर धावा का रहे थे । 

२१ वप की अवस्था तक गिवाज्ञी यह कार्य समाप्त कर 
चुके थे। अव वे आगामी युद्धों की तैयारियों वेग से करने छगे | 
एक ओर तो उन्होंने सेना-संगठत का ऋाये आरस्म किया और 
दूसरी तरफ अपन दूत चारों ओर अपने इलाके में भेज दिये । 
इसी समय शिवाजी को समाचार मिला कि “कल्यानं के 
अध्यक्ष ने एक बहुत बढ़ा खज्ञाना विहार की ओर भेजा है, 
तुरन्त दो सो सवारों को लेकर एन्‍्द्रोंने खज़ाना छूट लिया | 
इस छूट की ओर कई नये किले लेने की खबर-वीज्ञापुर द्रवार 
में साथ साथ पहुंची । वादशाह को बड़ी फिक्र हुई । उससे 
एक तरकीय की | वाजी घोरपड़े नामक अपने मराठा 
सरदार को गुप्र सूचना भेजी कि शाही को ,किसी प्रकार 
बंदी बना छो | घोरपड़े ने शाइजी को अपने यहां भोजन का 
निमंत्रण देकर बुलाया ओर विश्वासधात करके उन्हें गिरफ्तार 

फरवा दिया। शाइजी बंदी वनाकर वीजापुर छाये गये । बादशाह 
के कह्या--पुम्दारे ही इशारे से शिवाजी का साहस इस कदर 
बढ़ता जावा इ--शाहजी ने शिवाजी दो पंत्र भी दिया पर वे 
न माने | इस पर वादशाह और भी कृपित हुआ। शाहजी ने 
पहुत कह्टा कि शिवाजी पर मेरा कोई वद् नहीं है और न वह 
भेरी राय से कुछ करता दे पर वादुशाह को विश्वास न हुआ। 
शाइजी एक अंधेरे बढ़े में डाल दिये गये और एक छोटे सूराख 
फो छोड़कर सब द्वार बंद कर दिये गये । साथ दी यद्द भी 
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घोषित कर दिया गया छि अगर शिवाजी शीघ्र हो अराजकता 
बंद न करेगा तो वह सूराख भी बंद कर दिया जायगा । 
शिवाजी को वड़ी चिंता हुई। अंत में उन्हें एक युक्ति 
सूझ गई। उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहों से पत्रव्यवह्ार 
किया शाहजददों ने उनकी प्राथता खीकार कर ढी और बीजापुर 
नरेश को वाध्य किया कि वद्द शाहजी को मुक्त कर दे। ज्ञाहजी 
मुक्त हो गये । इसके बाद वीजापुर-नरेश आदिलशाह ने बाजी 
शामराजे नामऊ मनुष्य को शिवाजी को गिरफ्तारी के लिए 
गुप्त रूप से नियुक्त किया, पर कुछ न हुआ। बल्कि इसी बीच 
जावली के राज्ञा चंद्रराद को मारकर उसका राज्य भी शिवाज्ञी 
ने अपने अधिकार में कर छिया। इस पर बीजापुर-नरश ते 
अफज़लखा नामक अपने सनापति को एक वढ़ी सेना के साथ 
भेजा | खान ने युक्तिपूवेक अपने दूत द्वारा यह कहला भेजा कि 
अगर वे खान से मि्े तो उनके सारे अपराध क्षमा करा 
दिये द्ायंगे |--शिवाजी न खीऋछार कर लिया, भेंट हुई | पर 
शिवाजी सतके थे, ज्यों ही उन्होंने खान क्री नीयत बदली देखी, 
ञों ही वघनसा' नामक अस्त्र से उसका पट चीर डाछा। उघर 
मराठा सेना ने खान की सेना को काट डाछा और भगा दिया | - 
अब गिवाजी' का भोचों मुग्रलों से छगा क्योंकि अब 
मराठे मुग़छ राज्य में भी थावा करने छगे। ओरागज़ेब ने 
अपने मामा शायस्ताखों को भेजा। शायस्ताखों ने आते ही 
पूना पर अधिकार जमाया और वहीं के महतों में रहने छग्रा-] 
एक दिन शिवाजी चुपचाप पहाड़ से निकले ओर एक नकली 
वरात धनाकर नगर में घुस पड़े। सराठे शायस्ताखों के महल में 
घुस पढ़े, ओर मुगछों को काटने क्री । शायलाखों का लड़का 
# 
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सारा गया | शायस्ताखों खुद वच गया पर भागते-भागते उसकी 
उंगलियों कट गई | सन्‌ १६६४ में शिवाजी ने सूरत नगर को 
लूटा और यूरोपीय कंपनियों से बहुत सा रुपया बसूछ किया। 
शायसताखों के घाद औरगज़ेव ने मिजो राजा जयसिंह और 
शाहज़ादा मुअज्ज्ञम फो शिवाजी के विरुद्ध भेजा | णयसिंह ने 
शिवाजी से मिलकर उससे मुगल आधिपल खीकार फर लेने 
की सधि की | शिवाजी जयसिह के साथ दिल्ली गये । दरवार 
से जब उन्हें पचहज़ारी सनसवदारों में खड़ा किया गया तो 
उनके क्रोध का वारापार न रहा । औरंगज्व से भी यह बात 
छिपी न रही । अतः उसने शिवाजी के डेरे पर पहरा छगवा 
दिया । शिवाजी नजरबन्द हो गये । 

एक इतिहास-लेखक के कथनानुसार जब उन्हें यशवन्त- 
सिंद्द के पुत्र राजकुमार राससिंह से पता छगा कि बादशाह 
उनके क्त्छ का निश्चय फर चुका है, चो उन्होंने चीमारी रा 
वद्दाना किया । कुछ दिन वाद बीमारी दूर होने का समाचार 
प्रकाशित किया गया ओर उसी खुशी में मन्दिरों-मस्जिदों और 
अमीर उमरावों के यहां चढ़े बढ़े टोकरों में मिठाइयें भेजी जाते 
लगीं | मोका पाकर एक टोकरे भे शिवाजी और एक में उन 
का पुत्र शम्भाजी छिपकर निकल गये । रातों-रात दिल्ली से 
मथुरा जा पहुँचे । वहां उन्होंने सिर मुंडा लिए और साधुओं 
वंश घारण करके प्रयाग, काशी और लगन्नाथपुरी होते हुए नौ 
महीने धाद सन्‌ १६६६ में क्षपनी राजधानी में जा पहुँचे ! 

मुगर्लों से फिर लड़ाई छिड़ गई । चादशाद्ष ने मिज्ी राजा 
जयपिद्द को चाप बुला लिया और जोधपुर-नरेश् यद्ञर्वतर्सिहद 
को भेजा । शिवाजी ने भुगछों से संधि करढी । औरणजेव से 
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शिवाजी को राजा की उपाधि दी और शम्माजी को पंचहजारी 
सनसबदार नियुक्त क्रिया, पर यह सधि अस्थायी थी। सन्‌ 
१६७० में पुनः लड़ाई आरम्म हो गई। शिवाजी ने इस 
बार खानदेश से चोथ बसूछ की ओर सूरत को दूसरी वार 
लूटा । सन्‌ १६७४ में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राज- 
धानी बनाया और बड़े समारोह से अपना राज्याभिषेक किया। 
राजगद्दी पर बैठने के वाद शिवाजी ने अपने राज्य का और भी 
विखार किया,पर अपने राज्य को सुसंगठित न कर पाये । शीघ्र 
ही १६८० में ५३ चपषे की अवज्ा में उनका देंहान्त हो गया ) 

शिवाजी के चरित्र के विपय में उनके क्षत्रु भी प्रशंसा 
करते हैं । वे एक्र तजखी योद्धा और ग्रतिभावान शासक थे | 
उन्होंने हिन्दुत्व को रक्षा में अपना जीवन लगा दिया। अपने 
जात्यभिमान की रक्षा के देतु उन्होंने मुसलमानों से अनेक 
युद्ध किये ओर उनके गधे को खबे किया । वे साधु, महात्माओं 
ओर विद्ठानों की क़द्र करते थे। हिन्दी के प्रसिद्ध कबि भूषण 
उनके द्रबारी कवि थे। थे दीन-दुखियों पर दया करते थे। 
झ्षियों का आदर करते थे। उनमभे एक विचित्र आकर्षण था। 
इतिहासकार खाफीखों ने छिखा दै“--शिवाजी की आज्ञा 
थी कि ससजिदों, स्त्रियों ओर कुरान का अनादर न किया जाय ।” 

इसमें संदेह नहीं कि शिवाजी एक महान पुरुष थे। 
उन्होंने दिंदू-जाति के सिर से कायरता का कक हटा दिया | 
उन्होंने जो कुछ करके दिखाया उस पर इतिहासकारों को 
आगम्रय होता है, ओर सदा द्ोता रददेगा। 


3-० हज हु" ही 


कृषि तुलसीदास 


भारत में हिन्दूःराप्य का पतन होतें-होते तीन सो बर्ष 
छगे थे। थट्ट काल युद्ध ओर संघप फा काल था। चीदहवीं 
शताव्दी के साथ-साथ इस काल का अन्त हुआ। इस हस्पे 
अरसे फो साहिलिक पर्यालोचन की दृष्टि स 8_म बीर-गाथा- 
कार फह सकते हैं, क्योंकि युद्ध और संग्राम के इस युग में 
किसी को दूसरा रस भाता ही कहों से ? चारणों की ओज- 
पूण, वीर-रस-प्रवादिनी बाणी ही सत्र सुनाई पड़ती थी! 
तलवारों की झनझनाहट और ढाढों की टक्कर के उपयुक्त यही 
वाणी थी भी | 

चोदहवीं शत्ताव्दी का अन्त होते-होते मुस्लिम-विजय पृण 
होगई | यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, कि मुरिठम विजे- 
ताओं ने राजनीतिक चिज़य पर सन्तोप नहीं छिया। वे साथ- 
साथ धार्मिक विजय की बराबर चेष्टा करते रहे। उसकी 
घरनधता से विज्ञित और निराश हिन्दू-जाति में प्रतिक्रियात्मक 
भावों की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की | किन्तु कोई शक्ति- 
शालढी अवृरूंच न पाने से उसकी हाय खभावतः दयामय परमेश्वर 
की शरण से जाने छंगी, उन्हींको अपना एक-मान्न उद्धारकत्ती 
और भ्रश्नयदाता मानने छगी। उसीका फड़ भक्ति-माग के 
प्रतिपादक महात्माओं छी वाणी है। इस भत्ति-काल का समय 
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१०वीं शताब्दी से १७वी शताव्दी के अन्त तक है | इस काछ 
में दो धाराये देखने में आती हैं, एक निरशुण-घारा और दूसरी 
सगुण | निराशा के प्रथम युग भे जो खच। आया वह निशुण- 
रूप की उपासना में ही सम्तुष्ट रहा, क्‍योंकि उसे अद्याचारी 
शासकों का विरोध करने की परिस्थिति प्राप्त नध्वों थी । उसने 
भक्ति के उसी अंश को ग्रहण किया जिसकी मुसलमानों के यद्दों 
भी जगह थी। कवीर इस धारा के मुख्य कवि है । दूसरी 
धारा के कवियों ने भगवान्‌ का वह रूप लिया जो अद्याचा- 
रियों का दमन और दुष्टों का नाश कर सकता हैं। इनकी 
भक्ति का खरूप आशा, उत्साह और शक्ति से परिपृण हैं | 
इस घारा के प्रमुख विधायकों में सूर और तुछसी मुख्य हैं | 
सूर ने भगवान्‌ का हँसता-खेलता चालक्रीड़ा-सुलम रूप दिखा 
कर जीवन में हँसी-खुशी का साम्राज्य स्थापित किया । तुलसी 
ने उनसे भी आगे बढ़कर भगवान्‌ का जीवन-व्यापार-व्यापी, 
लोकमगलकारी रूप चित्रित क्रिया जिससे दताश हिन्दू जाति 
में पुननीवन, आशा ओर शक्ति का अभूतपूर्व संचार हुआ | 
गोखामी तुल्सीदास का जन्म संबत्‌ १५४५ वि० में ओर 
सृत्यु १६८० वि० में हुई थी, ऐसा माना जाता है। उनका 
जन्मस्थान बोदा जिला का राजापुर आम बिद्टानों ने निश्चित 
किया हैं । उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का 
नाम हुलसी था । वे सरयुपारीण व्राह्षण थे । कहते हैं कि उन्हे 
अपनी द्वी से बड़ा प्रेम था ओर थे उसे एक क्षण के छिए 
भी छोड़ना पसन्द न करते थे | एक बार उन्तकी स्री बिना कहे 
मेहर चली गई | गोसाई-जी से न रद्दा गया | ये भी वहीं जा 
पहुँचे, यह देख उनकी - स्त्री बढ़ी.छब्ज्ित हुई ओर बोली-- 
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“छान न छागव आपु को, दौरे जायहु साथ । 
धिक पिक्र ऐसे प्रेम को, कहा कहां में नाथ 
अखि-चरनमय देद्द मम, तामें जेसी प्रीति । 
तैसी जो श्रीराम मई, होनिच तो मव-मीति ॥” 
पत्ती की इस एके उक्तिने उन्हें सदा के छिए संसार से विरक्त 
कर दिया ! 
वराग्य ले छेने पर गोसाई बी ने झुल्य-मुख्य तीथो की 
यात्रा की | पीछू आकर कई वर्षो तक चित्रकूट में वास किया। 
यहीं उन्होंने रामगीतावढी और क्वृप्णगीतावढी की रचना की 
[संदत्‌ (£२८]। इसके अन्तर अयोध्या में रहकर १६३१ 
में उन्‍होंने रामचरितमानस रचना आरम्भ किया। सन्त में 
वे काशी में रहने छये, और अतवकाल तक वहीं रहे | 
इस प्रकार अपने डम्बे जीवन में गोलामी जी ने जीवन के 
समल क्षेत्रों का आनन्द और अनुभव प्राप्त किया। गोखामी 
ली की काव्यक्रठा, उनकी अनन्य भक्ति, उनका प्रकृति निरी- 
क्षण, उनका मनोविज्ञान, उनकी चरित्र-सष्टि सभी कुछ अपूर्च 
हैं। इसका कारण यही है कि उनका निरीक्षण जीवनव्यापी 
था ? यदि ऐेंसा न होता तो सब हृष्टियों से सांगोपांग राम- 
चरितमानस जसे भ्रथ की रचना वे केस कर पात ' आचायय 
क्रेशवदास ने अनेक प्रकार के छन्दर स्व हैं सही, पर छन्हं- 
रचना के मर्म को केवल तुछतीक्षस ने दी समझा था। उन्होंने 
अपने समय में प्रचलित तमाम शैलियों पर रचना की है 
आर मजा यह कि प्रत्नेक शली में अपनी विशेषता को कायम 
रक्ष्खा हैं। ऐटी कोई शेडो नहीं लिसमें उन्होंने परिष्कार न 
किया हो ! जायसी की छेलनी जिस पीली छो जन्म दे चुडी भी 
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कविता को हम उनकी भक्तिभावना से अलग करके देखे भी 
नहीं मकते। भर्तिरुपी प्राण अलग 'करके उनकी कविता को 
देखना मुंदे की चीर-फाड करने के समान होगा । 

यों तो गोखामी के रचे हुए चौंदद प्रथ प्रसिद्ध हैं और 
सभी अपनी अपनी विशेषदा रखते हैं, पर रामचरिव-मानस 
ओर विनय-पत्रिक। उन सब में प्रधान हैं। रामचरित-मानस 
के सब मे ऊपर कद्दा जा चुका है। विनय-पत्रिका राग- 
रागिनियों म॑ छिखा हुआ विनय के पढ़ों का संग्रह है | इसका 
विपय इसके नाम से ही प्रत्यक्ष है। गोसाई जीं ने राम के 
दरबार से जो प्राथना-पत्र भेज्ञा है वही पदों में लिखा गया 
है । विद्वानों का मद है कि इस ग्रंथ में गोखामी जी का कवित्व 
पाडिय, शब्द-भाडार, वाक्यपढुता, अथेगोरव और दक्ति 
वेचित्रय सभी कुछ पराकाछ्ठा को पहुँचा हुआ है। किन्तु उनका 
यह असूल्य अंथ सवेसाधारण की सम्पत्ति नहीं दे,मर्वसाधारण 
की चीज बनने का श्रेय वो सबसे अधिक रामचरितमानस के' 
ही प्राप्त है | 

गोखामी जी केवल कबि ही नहीं थे, किन्तु सूक्ष्म विचारक 
और दूरदर्शी भी थे । हिन्दू समाज में उनसे पहले मतान्तरों की 
कमी नहीं थी। शेव वेष्णवों को और वैष्णय शैवों को तिररार 
की दृष्टि से देखते थे । मोख्ामी जी ने अपने वाक्यों में बढ़ी 
सुन्दरता से उनका समन्वय करा दिया। राम के द्वारा शित्र की 
पूजा कराकर जोर शिव क्रो राम का अनन्य ख्रेही और भक्त' 
बनाकर उन्होंने प्रचलित देष-भाव के मूछ में ऐसा कुठाराघात 
क़िया/ कि उसका अखित्व ही छोप हो गया। तमाम देवताओं 
फे प्रति अपनी-अ्रद्धा की अज्क्ति चढ़ाते हुए भी अपने इश्टरेव 
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की आराधना ओर भक्ति की जा सकती है, उसमें कोई रुका- 
वेट नहीं पड़ती यह अपने उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष करके उन्होंने 
साधारण जनता में धामिक सहनशीलता का भाव भर दिया। 
गोखामी जी पर महिलाओं की निन्‍्दा का दोपारोपण किया 
जाता है, पर यह ठीक नहीं हैं। उन्होंने फेचछ स्लरी के वास- 
तात्मक रूप की निन्‍दा की है। जहाँ माठ्त्व, पक्नीत्व और 
देवील का प्रसंग आया है वहां उन्होंने उनक्की शतमुख से 
प्रशसा की है | यदि स्तरी-जाति की निन्‍्दा करनी द्वी उन्हें अभीष्ट 
होती तो सीता, सती, अनुसूया ओर सुमिन्ना की अवता- 
रणा वे केसे कर पाते ? 

अन्त में 8म यह कहने को वाध्य होते हैं कि कविवर 
तुलसीदास प्रद्मक दृष्टि से, द्विदी-साहिय के लिए और हिन्दू- 
जाति के लिए, ईश्वरीय देन थे। उन्हींकी कृपा का फल है कि 
हम आज हिंदू जाति को उसके वर्तमान रूप में देख रहे हैं 
ओर उन्हींड्री विभूति से आज हिंदी अपना मस्तक उठाकर 
भारत की अन्य भाषाओं के सामने अपनी सहिसा प्रदर्शित 
कर सकती है| किसी सद्दाकवि ने अपनी भापा, अपनी जाति 
ओर अपने राष्ट्र को जो कुछ दिया है,तुूसीदास ने उससे कहाँ 
अधिक हिन्दी भाषा ओर हिन्दू जाति को दिया हैँ । अपने 
इस महाकषि का ऋण हम कभी उतार नहीं सकते | 





शंकरावाय 


दुनियां के प्रसिद्ध धमेसंस्थापकों, सद्दान उपदृष्टाओं 
ओर प्रकाण्ड विद्वानों मे झकराचार्य का भी एक विशेष खान 
है। उन्होंने अपने थोड़े स ज्ञीचनकाछ में वास्तव में जो काम 
किया था, उसञ मूल्य नहीं ऑका जा सकता | उन्होंने विरोधी 
आर विश्लुब्ध चायुमण्डढ में अपना कार्य आरम्भ किया था | 
तथा अपनी बविद्वता के वछ पर, अपनी अमोधघ तक्षशक्ति के 
द्वारा, एवं अपनी बिलक्षण श्रतिपादनशेली के सद्दारे अभूतपूर्व 
सफछता के साथ उसे सम्पूण किया था । उनकी वाणी में 
जादू था। उनकी विद्वता में घाऊ थी । श्रोत्ा सुनकर मन्त्र- 
मुग्घ होजाते थे अर्थात्‌ उनमे महापुरुषों के समी सुल्क्षण 
साजूद ये । 





११८ गंक्राचार्य 


ना अंग आर 0 





रा + ४ौ ० «के आकर अरे,रीफल्ल-र फिर ३. आग अमन पेअ आन -न्‍र ० अर िअकरा-।+.ऑिरी--अम॥ खि पान #ा+ ५-88 आय. धाजतमकक 


असम्भव बात पर अनता को विद्ववास करा उना इक्ष्य नहीं 
हैं | तथापि सीर-छ्लीर विचेक्नी विद्वानों ने उनका विहेपण कऋरक 
जो तथ्य स्थिर किये हैं उनके अनुमार कहा जा सकता है कि 
शह्ुराचाय अपन वालपन से ही वड़ी विल्क्षण प्रतिभावाले 
थ ! इस बात के प्रमाण मिलते है कि वे अपनी आठ साल 
की उमर में द्वी महन शात्त्रीय विपयों को समझ एवं उत्त पर 
विचार कर सकते थ, तथा उ्नक्की सांसारिक जोवन पर 
विश्वेप आजा न थी। उनका ध्यान विरक्ति शी ओर विशेष 
रहता था । इसी समय उसके पिता भिवगुरु का देहावसान 
दीगंया । पिता की सृत्यु ने इनकी विरक्ति की भावना को और 
भी अविक बढ़ावा, ठथा संसार की असारता ही छाप उनके 
दंग्य पर लगा दी | 
एक सनन्‍्यासी के ससगे में आने पर उन्होंने उसमे दीद्धा 
ने के आर्थना भी की थी. पर उमर सन्‍्वासी ने कह दिया था, 
कि जब तक तुम्हारी माता तुम्हें सन्‍्यास छेने हो अनुमति न 
दे दे सब तक तुस्दारा सन्‍्धास सफछ नहीं होगा | अतः वे उस 
दिन की प्रतीक्षा] ऋरन छकूग और अन्त में उन्होंने माता की 
अनुमति गआ्राप्त कर ही छी | माता की अन्तिम इच्छा को, कि 
सन्यासावस्था में भी वध में एक थार वे उस अवजह्य दर्शन 
देग, उन्हींने खीछार ऋर लिया था | 
ग्रृहृत्याय कर वे विश्प झास्तीय अध्ययन के लिए एक 
शुम्कुछ भ पहुच। इस शुरुकुरू के अधिष्ठाता श्रीगोविन्द- 
पाद ज्ञाभ के एक आह्यण थे | वे अपनी विद्वता, करमनिष्ठा 
ढोर त्वाय के लिए समल टक्षिणभारत में प्रस्यात थे। उनका 
शिष्यत्त खोझार करके अंक्र शास्‍्त्रों करा अध्ययन और योग 
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की शिक्षा प्राप्त करने लगे । उनके देदीप्यमान मुखसण्डल ओर 
उनकी घुद्धि की विलक्षण प्रखरता को देखऊर उनके गुरु उन 
पर बड़ प्रमन्न थे। योगशासत्र मे पारगत होजान पर, उनकी 
मनोवृत्ति से परिचित, उनके गुरू गोविन्द्पादाचार्य ने उन्हें 
सनन्‍्यास-वम की दीक्षा दी ओर वेदिक्धम के पुनरुत्थान 
का काय करने की आजा दी | गुरु की आज्ञा और आशीवोद 
पाकर वे आश्रम स निकले । निकलते ही टेशभर मे धोपणा 
कर दी कि एक मात्र सनातन वेद्रिफधम ही सावेभोम धमम है। 
यदि किसी को इसमें अका शो तो शहूर उसके निवारण 
करने अथवा इस विपय पर क्रिस्ी से शञास्त्रार्थ करने को 
तेयार है | 
देश भर में जगह जगह अनेक शास्त्रा्थ हुए। विपक्षियों 
ने उन्हे परास्त करन के अनेक उपाय क्रिय, लेकिन उनकी 
बिलक्षण प्रतिमा के सामने सबको मुंह की खानी पी | उन्होंने 
कितने ही बौद्ध राजाओं को हिन्दू धर्म की दीक्षा दी। कितने 
वीद्ध विद्वानों के विचारों में क्राति उण्स्थित कर दी । उन्होंने 
भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धुम-घुपत कर अपनी 
विद्रता और सनातन-वमे ही ध्चज्ञा फहराह । उनडी इसी 
यात्रा को आंकरदिग्विजय कहा जाता 8 | अपनी दिग्विजय को 
चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में शगेरीमठ, 
जारदामठ, योबधसठ और जोमीमठ इन चार विद्यापीठों की 
स्थापना की। कहना नहीं होगा कि इन विद्यापीठों ने उनके काये 
को सफल बनाने में आगे चलकर बहुत कुछ योग प्रदान 
किया हैं । 
इनके इस धप्तप्रचार के काये मे विरोधियों ने बड़ी बाधाएँ 
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उपचित करने के अयत्त किये, रितु उन्होंने उनकी रंच परवाह 
न की। अत मे उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान मण्डनमिश्र जार उसकी 
बिहुपी पत्नी सरकती दे ) को शात्तार्थ में पराजित किया । 
उन्हें अपने घममे भे सम्मिलित करके अपने शेप काये को पूरा 
कराने में उनसे वड़ो सहायता ली | 

अब तक हम देखते आरदे है कि धद्भराचार्य केवल बड़े 
भारी घ्मापदेशकू अयवा धार्मिक विजेता मात्र थे । ऊितु नहीं, 
वे बढ़े गन्‍्मीर विचारक और सफछ लेखक भी ये। उन्होंने 
अनेक ग्रथों की रचना की है। उनके विश्वाल पांडित्य के आगे 
आज्ञ भी विद्ठान नतमस्तक द्ोते दे । प्रस्थानत्रयी--गीता, 
उपनियद्‌ ओर प्ह्मसूत्र--पर उनके भाष्य आज मी पंदढ्ितों में 
प्रमाणिक साच जाते हैं। उनकी घाराप्रवाह भापा और अकास््य 
प्रतिपादन झछी के तो सभी कायल हें । 

उन्होंने अपने समस्त ग्रंथों में अपना 'संहैत सिद्धान्त! 
प्रतिपादित किया ६ । यदि और किसी भागे पर उन्होंने जोर 
दिया दे लो वह “निर्वृत्ति मारे! है । उन्होंने यही दिखाने का 
अथाभ किया हूँ कि क्या उपनिषद्‌, क्‍या प्रह्मसुन्न, दोनों ही में 
सद्वेत तत्व के साथ 'सन्यास निष्ठा! भी मौजूढ है । उनके 
यीवा-भाष्य सें भी यही सत प्रतिपादित हैं। अद्वत सिद्धान्त 
का सार यह ह--स्ृष्टि मे दिखाई पड़ने बाली समस्त वस्तुएं 
वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न नहीं हैँ । सब में एक दी शुद्ध और 
नित्य जह्म की सत्ता व्याप्त हैँ । यह जो एकता में अनेकता 
अथवा सृष्टि में मिन्नता भाम्तित होती है बह उसी की साया 
के कारण द वास्तव में आत्म ही हम है । इस आत्मा और 
परमात्मा की एकता का अनुभव किए विना मोक्ष नहीं मिछता | 
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इस अनुभव को प्राप्त कराने का सब से सरल भागे निषृत्तिमाग 
अथीत्‌ सन्यास है । 

इस प्रकार इस महान कार्य को उन्होंने पृूण तो कर दिया, 
कितु काइमीर यात्रा स लोटते समय उन्हें भगेंदर रोग होगया । 
उसी रोग से अत मे उनकी केवल बत्तीस वपष की अवशख्था में 
जीवन-लीछा समाप्त होगई । इस थोड़ी सी अवस्था भे उन्होंने 
जो काये करके दिखाया था, उसके उदाहरण इतिहास में 
बहुत कम मिलन हैं । सिकन्द्र महान की महाविजय कुछ 
इसी तरह की थी. पर बह पहशुवछ पर अवरूम्बित थी, और 
वह शह्ठराचाय की आध्यात्मिक विजय की भांति चिरसखायी 
भी नहीं हो सकी । सिकन्दर की मृत्यु के उपरांत ही उसका 
साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, जब दि शकर की विजय हिन्दू- 
धर्म के साथ अमर है | 


++ररल्जेफ सुलका+ 


कुछ आसख्यानात्मक निबन्धों के खाके 
आगे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ वणनात्मक निबन्धों 
के खाके दिये जात है, ज्ञिनकी सद्दायता से विद्यार्थी खर्य 
निबन्ध छिखन का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं 


इंश्वरचन्द्र विद्यासागर 

वीरलिंह जिला मेदिनीपुर में जन्म । पिता ठाकुरठास वन्योपाध्याय, 
दरित्र किन्तु कुलीन ब्राह्मण । कछकता में जीविकोपा्जन । 

विद्याध्ययन--प्रथस गाँव की पाठशाला में, ९ वर्ष की आयु में 
संस्कृत-कालेज कछकत्ता में प्रवेश | परिश्रसी और कुशाग्रतुद्धि सम्पन्न | 
सब श्रेणियों में सर्वश्रथम उत्तीणं। छगभग ग्यारह वर्ष तक अध्ययन | 
तदुपरान्त अध्यापन | बीस वप की अवस्था में “विद्यासागर” उपाधि 
की श्राप्ति। 

फोर्टविलियम काछेज में मुख्य पंढित करे पद पर। ऋमझ कालेज के 
सहकारी अध्यापक, फिर अध्यक्ष | सस्क्ृत पं्थों का छेखन । शिक्षाविभाग 
से सबइन्सपेक्टर | तीन वर्ष बाद सरकारी नोकरी से त्याग-पत्र | शेप 
जीवनभर देश और समाजसुधार । 

विधवा-विवाह के समर्थक भौर प्रचारक | बाल-विवाह, अनमेलल 
विवाह और बहुविवाह के विरोधी । वंगसाहित्य में नवजीवन फूँकनेवाले ! 
होमियोपेथिक चिकित्सा-ग्रेसी मोर उसके प्रतिष्ठापफ । दया के अवतार | 
बढ़े ज़बरदुस्त सुधारक । स्वभाव की सरलता सराहनीय । 

सन्‌ १९८१ में ७१ घर्ष की आयु में शरीरान्त | रझृत्यु के उपरान्त 
प्रभाव | परिस्थितियों को वंश में करनेवाले | साम्तान्य कुछ में जन्म 
लेकर देशविस्यात | वेशविय्यात पुरुषों में अम्रगण्य | 
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(सजा सिकअनसक 


कालिदास 


चख्गुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि | समय चौथी शताब्दी का 
अन्त और पाँववी दाताव्दी का भारस्भ | वर्ण ब्ाक्षण | वंश गोत्र भादि का 
पूरा निश्चय नहीं | 

कहते दे कि वाल्यकाल में एकठम मूह थे | कुछ विद्वान पढ़ितों के 
पढयन्त्र के कारण विद्यावती नामक दिदुपी से विवाह | पत्नी द्वारा तिरस्क्ृत 
और बहिष्कृत | छक्षा और ग्लानि से विद्याध्ययन में संलुप्त। विद्याप्राप्त 
के याद घर छौटना | बुद्धि और प्रतिमा का प्रकाश। रघुवंश, मेघदूत, 
कुमारसंभव कार्यों की रचना | अभिक्षानशाकुन्तल, विक्रमोवेशी और 
माठ॑पिकाप्तिसित्र नादकों का अणयन | कवियों की श्रेणी में सर्वप्रथम । 

सरल, सधुर भोर सौधी भाषा! उपमा की उत्कृष्टता के लिए 
विस्यात । घरिन्न-चित्रण में पंडित | हृदयद्वारा और स्वाभाविक वर्णन 
करने में पहु | मनोभावों का चित्र खींचने में एक हो। भारतीय साहित्य 
के संवंश्रेष्ठ कवि । 

संसार के भ्रष्ठ कवियों में उनका स्थान । देशी-विदेशी कवियों ,विद्वानों 
ओर कछाकारों का उनके संबंध में मत। उनके अंथों का देश-देशान्तरों 
में आदर | क्त्य विश्द-कवियों के साथ उनकी तुरुना | 





शकून्तला 
राजर्पि विश्वासित्र और मेनका अप्सरा की कन्‍्या। माता द्वारा 
सालिनी नदी के तट पर त्यागी हुईं ! कऋष्वकऋपि की उस पर ध्ष्टे पड़ना । 
शझुल्त पक्षियों द्वारा रक्षित होने से शकुत्तला नाम। कण्व का उसे 
धर्म-पुत्री करके आश्रस में रखना और पालन पोषण करना | घृदकल- 
धारिणी ऋषि-कन्याओं के साथ उसका रहना और कन्द सुर खाना । 
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राजा हुष्यन्त का आश्रम में आागसन | शहुन्तका का दर्शन,भौर उसके 
रुप पर मुग्ध होना | शकुन्तला का राजा दुष्पन्त के प्रति प्रेम | कृष्व की 
अनुपस्थिति में दोनों का गांधव विधि से विवाह ! दुष्पन्त का राजधानी को 
प्रस्थान | शकुन्तला की प्रतीक्षा कि कब उसे राजधानी से फोद लेने भाप | 
स्मृतिसिह-स्वरूप दुष्प्रत्त की ओँगृट़ी लेकर रहना । दुखी शकुस्तला, 
हुबांसा का आगमन । झक्ुत्तता का उनके स्वागत में तत्परता न दिखा 
पाना । ऋषि का क्रोध, और शाप, कि “तू जिस के ध्यान में बेखुध होकर 
एक महपि का अनादर कर रही है वह मिलने पर तुझे भूछ जायगा । 
कण्व का भागधन । यह जानना कि शक्ुन्तल्ा गर्भवती है । शझुन्तरा 
को पति के यहाँ जाने की स्वीकृति देना। पिता के शिप्यों के साथ 
शकुस्तला का आध्रम व्याग। विदा का समेस्पर्शी दृश्य | सांग में एक 
सरोवर मे अंगूठी का खो जाना । दुप्यन्त के सामने शकुन्‍्तछा | राजा का 
उसे भूल जाना भर पत्नीरूप से स्वीकार न करना । ऋषि कुमारों का 
शइनन्‍्तलछा को छोड़कर प्रस्थान | शकुन्तछा का अन्तधोन होना । मछुए 
से अंगूठी प्राप्त कर राजा को शकुन्तछा की सुध आना। राजा का 
अनुताप करना । स्वगं से छौटते समय कश्यप ऋषि के आश्रस में राजा 
का शक्न्तला के मर्भजात पुत्र भरत को देखता श्र प्रसक्ष होना | दुष्पन्त 
शकुन्तऊा का पुनर्मिछन । राजा का शाकुन्तछा को स्वीकार करना | 


अहिल्याबाई 
मालवा प्रदेश के पाथरडी गाँव में सन्‌ १७३५ में जन्म । पिता का 
नास आनन्दराव | वड़े सलन और ईश्वरभक्त । 
बचपन में शिक्षा आपि | बढ़ी चतुर और समझदार | नी वर्ष की 
अवस्था में मल्हारराव होल्कर का उन्हें देखना भौर वालिका के गुणों पर 
मुग्च होना। अपने लड़के के लिए अहिल्या की याचना | खण्डेराव और 
अहिल्या का विवाह । 
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सपुराल में सेत्रा से साम॑-समुर को संनुष्र करता | सयझोग प्रमफ् | 
धर के कामकाज अपने होथ से करना | एफ पुत्र भौर कन्या मै प्रसंग । 
वीसबर्ष की अयम्था में रिघयां होना । पुश्न वा भो देशाउसाने । राजशज 
का भार उन्ही के ऊपर। न्याय भौर प्रजा-पाउन में दुख शूल जाना | 
भीलों के ठपठयों को शानत करता । रघुनाथराय को लक्षित करके रणक्षेत्र 
से विमुस करना। राज्य मे सुधार और प्रजात्नि के झाये | मुनहस्त होकर 
दानधर्म करना । तीथों में सन्दिर और धसंशारा निर्माण कराना। सद्रामत 
लगाना । कुंण खुदबाना । 
स्वभाव की सरहना और घयय। धर्मपरायणता और साददयता ! 
चरित्र की निर्मेठता भौर न्यायपरायणता। रानी नहों टेप] वधव्प, 
सौर पुत्रशोक को संठना। पुत्री को अपनी ऑपो से सती होते देरना, 
आँसू न गिराना | भारत के लिए गोरव | स्त्री जाति दी भूवण। प्रात 
स्मरणीया | सत्‌ १७९५ में स्पर्गवास | भत्तक सबकी ज़दानों पर 
उनका नाम | 


घुकरात 

यूनान देश में ई० पू० ४६५९ में जन्म । पिता संगतराश और सती 
दाई का काम करती थी | सादी भौर गरीबी की जीवनचया में छालून- 
पालेन | 

विद्याध्यपन--सब प्रकार की शिक्षा । रेंसागणित भौर ज्योतिष में 
विश्येप प्रवृत्ति दिखाना । विद्यार्सन के उपरान्त सेना में प्रवेदा | कई युद्धों ' 
में पराक्रम प्रदर्शन । परिश्रम जौर कष्ट-सहिष्णुता दा अपूर्द परिचय । 
सेनिक जीवन फे उपरान्त धर्म-तत्व, नीति, विज्ञान, दर्शन और राजनीति 
का उपदेश देना | तक की जंझुत प्रणाली | 

नास्तिकता का आरोप। युवकों को पथश्नष्ट करने छा लॉछम । 
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महाराष्ट्र जोदद में जञागरति । संत महात्माओं के स्वदेश. स्वधर्म ओर 
स्वज्ञावि-रक्षय के उपदण | झासन-संचालन में मराठा-जाति की दक्षता 
मिवार्क का उन्कप | शिवाजी और जातीयता । विधघर्मा और विदेशी सत्ता 
से मिवादी का संबर्ष | जातोयता की सावना का देश में स्वागत । शिवाजी 
और मगठा जाति का अन्युद्य। मिवानरी के बाद छी दमा | चार्तीयता 
का द्रास | परस्पर फूड और वैमनन्द | मराठा साम्राज्य का पतन | वर्तमान 
अवन्या झीर जातीपता की मावना | 


बाढ़ 

अतिदृष्टि के फलस्वरूप नदियों का जल मपक्रर्प से वह जाना। 
किनांरो' को झाँधिकर जलराशि का इधर-बघर के प्रदेश म॑ फ़ल जाना । 

घन-जन की हानि] गाँदों जीौर वत्तियों का जल्मत हों जाना. 
रुेठों छा डूब जाना। पशुजों ओर सनुप्यों का बह जाना । १९२४ की 
याद का प्रल्येक्रर इृदय। मयकर लार अलर प्रवाह में किश्तियों तक का न 
5हर सकना | नीछो त्तक जल ही जल | बहे जाते हुए वृक्ष, पशु लेगली 
जानवर, विपले सप, सुभर आदि । ढाक आदि छा आाना-जाना बन्द | 
हवाई जहांद मे ठस वाद का दृइय | वाटप्ीडित टोंगो' की दुघ्मा। की 
की गोद का वालक वाद की भेंट। धनाथ वालक के माता-पिता दोतों 
जलमप् | एक क्वित्रा वा सदंस्त नष्ट । एक चालीस पचास आादसियों के 
सम्पद्ध परिवार में से कंबल पुक बृद्धा शेप | दाटु देवी-प्रकोप | सलुप्य 
का उस पर बच नहीं | 

वाट के टपयोगी पहलछ, पर विचार। सृष्टि क्व कोई व्यापार छेवल 
सदोप या केबल निद्वोष नहीं! बाद से डपजाऊ मिद्दे का नैंदान में 
घिठ बाना। 

उपसंड्ार । दोप ही लधिक व्यापक | 
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कमापसनिलकीजनफिकधगजीज 


अशभिकांड 


जीवन के लिए जाग आवश्यक | पर अप्नरिकाइ का रूप धोरण करने 
पर उसका गछयंकर विकराल रूप | 

आय, असावघानी के कारण अम्निकांड होते हैं| बस्तियों में अम्रिकांढ । 
मकानों, दुकानों भर कारखानों में आग से छाखो की संपत्ति स्वाहा | 
जीवन की हानि। जंगलो में अम्रिदाह | सूखे पड़ी की छालियों की रगड़ 
से भप्मि प्रज्वलन । वादु के साथ उसका फेलना । सघन सुन्दर वनों का 
स्मशानों में परिणत हो जाना | वन्य-जीवों का मयभीत होना,बहुतों का 
भस्म हो जाता । 

बढ़े बड़े नमरों में तगरसभाओों (0/प्रा॥0।0४) 30705) की ओर से 
प्रबंध, पानी घुझाने की कछ आदि | वर्नों में आग की बाड़ देकर आग को 
फैलने से रोकना भादि । 

किसी बड़े अ्विकाड का वर्णन | स्थाउठों भौर स्वयंसेवको' की भप्नि 
कांड में सेवा। 


विश्वविद्याय 


वह शिक्षण-संस्था जो उच्च शिक्षा वितरण करती हो या उच्च शिक्षा 
प्राप्ति के प्रमाणपन्न देती हो। 

प्राचीन इतिहास । भारत के प्राचीन विश्वविद्यांलय--तक्षशिला, 
नालन्दा आदि। भन्यान्य सभ्य देशों के विश्वदिद्यालय। एथेन्स की 
एकेडमी भादि । 
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विश्वविद्यालयों का विक्ात भौर उनका सुब्यवस्थित रुप। उच्दोत्तर 
वृद्धि । दुनियाँ के आधुनिक विश्वविद्यालय, भाक्सफोर्ड, केश्रिज, पेरिस 
आए के विश्वविधाटय | भारत के विश्वविद्यालय । द॑चई, कल्कता, सद्रास 
दाग घोर लाइर के विश्वविद्यालय । हिन्दू विश्वविद्याइय, कांग्ी। मुस्लिम 
विश्वविद्याय ललीगढ। आइदेट विश्वविद्यालय नुरुकुछकांगडी, विश्रभारती 
भादि | यू० पी० विश्वविद्याल्यों सता प्रान्त ! 

विश्वविद्यालयों वी अपनी-अपना विशभेषताएँ । कोई शिक्षा प्रधान कोई 
पराक्षा प्रधाट । किसी सें विज्ञान, किसी में साहित्य और क्ती में व्यापार 
की जिक्षा का विभेष अदघ । 

कार्यक्नों और अवंध--सिडिकट क्ा्यवाहों करता है। चान्धरुर 
ओर नजह्ट्रार कार्यकता | 

टामत--5च शिक्षा को उद्धत्ति । सभ्यता और संस्कृति का अस्युद्य । 
किलु (शेहय को उन्नति की जोर रुचि की कसी | 

विश्वविद्यालयों की वतेमान प्रणाली में सुधार। जीवन की अस्येक भांद- 
प्यक्ना को छिक्षा का अंय बनाना ] नवीन ढंग के विश्वविद्यालय स्थापित 

काने की आवश्यकता | 


व्यएरूयाबछक विद्ृह्छू 


मितव्ययिता 


प्रयोजन से अधिक खर्च न होन दने का नाम मितव्ययिता 
है । इससे विपरीत, बेहिसाब ओर बेसमझे बूझे,खच करने को 
अपव्यय कहते हैं । आदमी बुद्धिमान प्राणी है। वह प्रत्येक 
काये की उपयोगिता और उसके मूल्य का अंदाज़ा ढगा सकता 
- है। वह प्रत्येक काये के विपय में यह सोच सकता है, कि 
इसका उपयोग हमारे जीवन में कितना है ” जब वह यह 
सोच छेगा तो सहज ही मितव्ययी होने का प्रयास करेगा। 
वह उस कार्य में उसी दहृद तक खर्च करेगा, जहाँ तक हम 
उसे प्रयोजनीय कद्द सकते हैं । इसके विरुद्ध यदि कार्य की 
उपयोगिता के विषय में कोई उद्ासीन रहे; उसके मूल्य का 
“अदाजा ढछगाने में अपनी बुद्धि का जरा भी उपयोग न करें 
| तो उसका वेह्िसाव खच करना खाभाविक होगा। ऐसी दशा 
में वह मितव्ययी केसे हो सकेगा ! 
यदि मनुष्य का सारी उमर परिश्रम कर सकना सभव 
होता, तो मितव्ययिता की आवश्यकता द्वीन थी। जितना 
वह आज पेदा करता उतना ही खच कर देता । कल के लिए 
कुछ बचाकर क्यों रख छोड़ने का प्रयज्ञ करता ! व्यथ के 
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अनक झश्नदों स मुक्ति मि जाती । न इस कदर चिंताएं होतीं 
न इतना आडबर होता | किंतु वस्तुस्थिति छुछ आर ही है । 
किसी से सारी उमर एक सी यक्ति नहीं गहती। युवावस्था में 
जो बात दोती है वह आधी उमर बीतन पर नहीं रहती आर 
अधेवचरकता की सम्रता चुढ़ापा नहीं फर सक्तता | तात्पय यही 
है कि युवावस्था का उत्साह, परिथश्रमश्नीलता, संल्मता और 
शक्ति उत्तरोत्तर क्षीणत्ता को ही ग्राप्त होती जाती है। पोरुष 
ओर सामथ्ये का हास दो जाता है । एक चूढा जर्जर मलुष्य 
उसी तरह विवज्ञ ओर पराधीन हो जाता है जिस प्रकार एक 
बालक | म्रानव-शरीर के इस खाभाविक परिणाम को सुख़मय 
बनाने के लिए मित्तव्ययिता परमाचश्यक्र है। उस समय 
चुवाबास्था के सचित धन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। वही 
मनुष्य का सहारा होता है। उसके अभाव भ उसका जीवन 
दूसरों की रृपषा पर अवलंबित हो जाता हैं, जिससे अनेक कष्ट 
उठाने पड़ते हैं। 

सुष्टि के आदि काछ भें जब मनुष्य सभ्य और सुसंरक्षत 
नहीं था, अगली ज्ञानचरों की तरद्द वनों में रहता और फछ- 
फूछ तथा आखेदट आदि पर सुनज्ञर करता था, उस समय 
मितव्ययित्ा के विना काम चछ सकता था पर आजकल तो' 
इंश्वरीय सृष्टि के अतगेत महुष्य की खरचित एक सृष्टि है। 
उसको इस हूप म लाने मे खूय॑ मनुष्य कुछ का कुछ हो गया 
है। उसका धहुत कुछ विकास हो यया है । उस समय आखेंट 
आदि के द्वारा उसका काम चल जाता था, पर आज वे 
विध्वंसक काये उसे संतोप नहीं दे सकते | अब उसके अन्दर 
विधायक्र-इृत्ति विकसित हो गई है। वह सजन का भद्दत्व 
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स्वीकार करने छगा है। आज अगर कोई मनुस्मृति को उससे 
छीन ले तो वद्द उसका सबसे बढ़ा शन्रु दोगा। मतलब यह है 
कि उसमे दूर-अन्देशी, विचारशीलता तथा कतेव्यबुद्धि का भी 
विक्रास हो गया है। अब केंचछू अपने लिए ही वह नहीं 
जीता है | उसके आगे उसक बच्चे हैं, परिवार है, जाति है, 
समाज है ओर देश है । यदि वह अब भी अपने कार्यों की 
उपयोगित्ग पर ध्यान नहीं देगा, उनके मूल्य का ठीक अन्दाज 
नहीं लगाएगा,विवा बिचारे खचे करता जायगा, तो वह अपना 
बड़ी भारी ज़िम्मदारी को पूरा नहीं करंगा। वह उत्तरावस्था से 
स्वयं तो कष्ट उठाएगा ही, अपने आश्रितों को भी दुख के समुद्र 
भें छोड़ जायगा । इसलिए वतेमान मनुष्य के लिए मितव्य- 
यता की आवश्यकता अनिवाये है | इसके बिना उसका जीवन 
सफल होना कठिन है । 

छोग प्रभ्म॒ करत है कि मितव्ययिता स्वीकार करन से 
दानपुण्य आदि सदवृत्तियों में रुकबद पड़ती है । किंतु जो 
एसा कहते हैं वे मित्तत्ययिता के अशुद्ध अर्थ लगाते है । 
मितव्ययिता कमी सद्वत्तियों की ठृप्ति में बाधक नहीं होती। 
वह तो यही चताती है कि तुम्हारा दान-पुण्य, दान-पुण्य ही 
हो | वह तुम्दारे धर्म की वृद्धि करे | ऐसा न हो कि तुम जिस 
धर्म समझ रहें हो वह पाप के नाम से तुम्दारे खाते में जमा 
हो रहा द्वो । अर्थात्‌ मितव्ययित्ता बताती है कि तुम उश्ती को 
दान दो जो उसका वास्तविक पात्र हो। ऐसा न हो कि तुम्दारा 
पैसा चरस की चिलमों का धुओं बनकर उड़ जाय या द्वराव 
की बोवढों के साथ बह जाय । वह यह भी बतादी है क्रि 
उस वास्तविक पात्र को भी उतना ही दो जितने से उतकी 
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आवश्यकता की पूर्ति होती हो । अधिक देने से इसमें प्रमाद 
ओर मुफ्तखोरी की आदव वद़कऋर अन्त में बुराई में परिणत 
दो जायगी | यह सब कहकर मितव्ययिता यह भी कहती है, 
कि जरा अपनी द्ेसियत की तरफ भी ध्यान रखो । ऐसा न 
हो, तुम देंने की घुन में सुद्यमा को तीनों छोक दे डालो। तीनों 
लोक दान करके फिर खुद कह्ठी। रहोगे ? इसी विश्व में रहोगे 
तो फिर पाप करोगे । इस वास्ते अपनी देसियत से बाहर 
दान देना भी अद्वितकर है। दाता जश्न इस तरह अपने आपको 
मिटा देगा तो आय चलकर दीनों की रक्षा कौन करेगा 
इसके लिए अगर आप मितव्ययिता को दोप दे तो भले ही दे। 
वेंसे दोप देने छायऋ तो वद्द है नहीं । 

कुछ छोग मितव्ययिवा ओर क्रपणता को एक ही समझते 
हैं। अगर किसी को चद्रमा काछा और आकाश सफेद दीखे 
तो न तो चद्रमा काछा ओर न आकाश सफद माना ज्ञायगा। 
माना ज्ायगा यही, कि देखनेवाले की दृष्टि में कुछ दोप 
है। इसी तरद्द कृपणता ओर मितव्यग्रिता फो एक समझनेवाल्ों 
की चुद्धि भी अवश्य कुछ अस्वस्थ हैं । ऊपर मितव्ययिता की 
व्याख्या धम देख चुके हैं। अब कृपणता की भी व्याख्या देख 
छीजिये | तब हम सहज ही उनकी समालता-असमानता का 
निणय कर सकेंगे । प्रयोजन से कम खर्च करने को कृपणता 
कहते हैं अथोत्‌ जहां चार रुपये खचे करने करी आवश्यकता 
हो; वहाँ केचछ दो या एक ही रुपया खर्चे करता। 
कृपणता काम की अच्छाई-चुराई, उसकी उपयोगिता-अलुप- 
योगिता को ओर से सवेथा उदासीन होती है । उसे इस वात 
से प्रयोजन नही दे क्रि काम कितने महत्त्व फा है। उसे तो 


ख््क 





सावलमवन 


संसार में मनुष्य की उन्नति और अभ्युदय के लिए अनेक धर्म- 
व्यवत््याये,कानून, कायदे और अच्छी से अच्छी संस्थाएँ मोजूद 
हैं| आय: प्र्येक समुप्य थोड़ा या बहुत अपनी लाभ-द्वानि फा 
विचार भी रखता है, किन्तु इससे वह उन्नत द्ोकर अभ्युद्य 
के शिखर पर नहीं चढ़ सकता । यदि वास्तव में उसे कुछ 
उन्नति करनी है तो उसे खब प्रयक्नशीर होना चाहिए। केवल 
मार्ग का ज्ञान कर लेने से ही लिर्दिषप्ट स्थान पर पहुँचना नहीं 
हो सकता, उसके लिए कमर कसफर चल पढ़ना होगा, अपनी 
कमशरता का परिचय देना होगा । यदि संख्याएँ और कानूम- 
कायदे हमें अभ्युदय की प्राप्ति करा भी दें तो उसे हम पसन्द 
ने करेंगे। वैसी अवस्था में मनुप्य मनुष्य न रह जायगा, 
उसकी कर्ठेत्वशक्ति का सवेधा अभाव हो जायगा। बढ परा 
जीर निष्किय हो जायगा | विफलता में सफछता की आकांक्षा 


ऊार सफलता में विद्यद्ध आनन्द--यही तो मानवजीवन की 
स्टणीय विभूतियों हू । 
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सहायता बिना इस दुनिया में चल ही नहीं सकता) पारस्पारिक 
सहयोग और सहायता से अपन आपकी अछग करके स्वाव- 
रूुंची बनने की इच्छावाला यदि कुछ करने में समथ भी होगा 
तो दुनियां की आंखों में उसका कुछ भी महत्त्व न होगा | 
दुनियां के चिरकाढीन शान की विरासत की उपक्षा वह कर 
ही नहां सकता | 

जीवन से जिन जिन महापुरुषों ने सफछता पाई हे,मनुष्य 
सम्ाज्ञ में पूजित हुए हैं, उनके कारई्सों पर अन्तईप्रि डाछने से 
पता चलता है फि थे ख|वलम्बन का महत्त्व समझते थे। उसी 
को उन्होंने अपने जीवन का भुख्य आधार बनाया था। उन्हें 
निश्चय था कि खावलम्बी पुरुष ही उद्योगशील और उत्तसाही 
होता हैं। उदाहरण क लिए हम मद्दारात शिवाजी को छे 
सकत हैं। उन्होंने उस समय भारतवर्ष में हिन्दू-राज्य कायम 
किया जबकि मुस्लिम शासन ओर शोय अपनी सर्वोद्च उन्नति 
पर पहुँच चुका था । जब तमाम राजपूत राजा अपनी स्वाधी- 
नता मुग़छ सम्राट के हाथों वधक रख चुके थे, जातीय गौरव 
आर प्रताप सच धूल में मिछ चुका था तव उस महापुरुष ने 
अपना जयधोष आरम्म किया। उसने अपनी दृढ़ता, उद्योग- 
शीढछता और उत्साह क्षे द्वारा वह कार्य कर दिखाया, जिसने 
फिर से मृतप्राय हिन्दू-जाति में जीवनरस की धारा बहा दी | 
उसी मय के दूसरे महापुरुषों में गुरु गोंविदर्सिह का नाम 
बढ़े आदरपूर्वंक लिया जा सकता है। उन्होंने जिखरे हुए 
मोतियों को घटोरकर एक प्रवछ सिक्‍्ख जाति को जन्म 


दिया, जिसने आगे चछकर भारत के इतिहास को बनाया ओर 
बिगाड़ | 
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कि आहंभ्रेस और त्याग का सूल्य हम समझते हैं। साथ ही 
हम यह भी सूचित करना चाहत हैं कि हमारी श्रद्धा्नल्ि 
आहइंप्रम ओर त्याग जैछे मूल्यवयान आचरण के ऊपर ही 
समपित हो सझती है| प्रकारात्तर से हम उस आदुभम और 
त्याग के लिए आदरभाष प्रकाशित करके भरत के मन में यह 
वात प्रतिष्ठित कर देते हूँ छि वे भविष्य में इससे उच्चतर आदी 
दमारे सामने रक्‍्खें | हम उन्हें ऐंस आचरण के लिए हृढ़ता 
ओर श्रोत्साइन देते हैं। उनके मन के ऊद्धापोह को दुर कर 
देते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपनी परोपकारवृत्ति की कोमत 
स्वतः समझते हैं, दो उस परोपकार से तमाम दुनियाँ की 
उपेक्षा भी हमें विरत नहीं कर सकती । उसमें हमारी संल्मता 
कमी जशिथिकत न होगी | दुनियों के यश अथवा 
निन्‍्दा के लिए ठहरकर हम अपने समय का दुरुपयोग न 
करेंगे ओर यदि हमारा झनुमान ठीक हे तो अन्त में वह समय 
भी स्वत आएगा, जब दुनिया भी हमारे काये के महत्त्व को 
स्वीकार करेगी | छेकिन उस समय इसारी परोपकारवृत्ति 
आत्भ्नतिष्टा के पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी होगी । हम 
दुनियों से जो कुछ प्राप्त होगा वह अतिरिक्त पुरस्कार द्ोगा | 
इस तरह यह तो ज्ञात हो ही गया कि आत्मप्रतिष्ठा अवाबछ- 
नीय अथवा दानिकर नहीं है । चल्कि वह हमारी मनोवृत्तियों 
के विफराम में सहायक होती है । 

कह सकते हैँ कि आत्मत्रतिष्ठा सें 'हम चुना दीगरे नेस्तः 
न अहकार का भाव रहता है । मनुष्य स्वय जो कुछ 
. ऊरता ६ उसी को ठीक और सब कुछ समझता है। दुनियां 
' मान की ओर से आँखे मूँद छेता है । छेक्िन चात परठुच' 
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चादर पर कलक का धब्वा चन जाता 6 । भविष्य का 
चक्ष-उन्नत जीवन वर्तमान की आत्मप्रतिप्ठा का ही काच होता 
है। आत्मभ्तिप्ठा का अंकुर दी पुप्पिव और पहचित होकर 
सहान पुरुषों के जीवन को आच्छादित किए हुए &। चांद 
उनमें इसका जन्म न होता, वो बड़े व महत्व के कार्य कर 
सहझने की प्रेरणा और क्षमता उनमें न आती। इसके अति 
जो आक्षप्रहिप्ठा छा मूल्य नहीं जानपे। उसेक लिए सत्र 
धान वाइस पमरी हूं । अच्छा ओर घुरा उनके लए वरात्रर 
है। ऐसी अवस्था में वे अपने प्रत्येक्र काय के लिए बचे कर, 
इसमें आश्वये ही क्या ? पर उनका यह गये, घमेढ आर 
इंकार हीं होगा ओर परिणाम होगा पतन । 
कह्दा भी जाता हैं, कि जो अपनी इ्नत अपने आप नहीं 
ऋरवा, उसकी दुनियां में कोई इत्तत नहीं ऋण्ता। छेकित 
अपनी इलत करने के लिए दम इज्नत वढ़ानेवाले काम दी 
करने पड़ेंगे | इच्जचत पर धब्चा लछयानेवालें काम करके; 
अपने को वड़ा समझनेवाछा भी, दुनियां से इज्जत को आशा 
नहीं रख सकता । ओर ऐसी हालत में अपती इज्जत अपने 
आप करना भी, अपने भुह मिचों मिट्ठ्‌ बने की तरह 
निन्‍्द्वीय हैं । इसलिए आत्मग्रतिष्ठा वही हें जो मनुष्य के 
प्रतिष्ठित आचरण के लिए ज्तर्य उसके अन्दःकरण में जन्म छे; 
ओर वह सदा अनुकरणीय, आवश्यक और मंगलमग्री हैं ! 
उससे किसी प्रकार के कुफल की आशंका नहीं हैं । 


१५७ उद्योग 
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प॑डितवर जानसन ने त्रिडकुल ठीक कहा हे कि “बाते 
प्रथ्वी की कन्याएँ हैं और काये सगे के पुत्र /” छेक्रिन उद्योग 
वह आज़मृदा रसायन दै जो तव-नव हाव-भावमयी मनोहारिणी 
उस प्रृथ्वी की क्‍न्‍याओं को दिव्य कान्तिमान खगे-पुत्रों मे 
बदल देता है । यदि आपको विश्वास न हो वो आप किसी 
उद्योगी वीर > साथ साथ चलकर देख छीजिए। बाबर और 
हुमायूं, दैनीचछ और सीज़र, चन्द्रगुप्त ओर सिकन्द्र, नेल्सन 
और नेपोलियन वथा प्रताप और शिवाजी ने सइस्नों एसी 
कन्याओं को पुत्रों में परिणत छिया है। ये लोग इस उद्योग 
रूपी महारसायन का प्रयोग जानत थे। यदि ऐसा न द्वोता त्तो 
सभी लोग शिवाजी और राणा प्रताप न वन जाते | केबल 
वातों को छेकर बैठे रहना ओर उन्हीं के साथ क्रीड़ा करना, 
अथोत हवा में किले बनाना एचे बात है उन्हीं बातों को उथोग- 
पूवछ कर डाछत्ता त्रिडकुछ दूसरी बात्त हैं । 

एक समय था जब हिन्दुस्तान घन और विद्या के कारण 
विदेशियों के लिए आश्चय का आगार था। भेगास्थिनील ओर 
फादियान,अलभेरूनी ओर इब्नबतृता तथा इत्सिंग और हेन्त्धांग 
के लेखों को देखिए | मारद छा वह महिमासय युग इमें एक , 
स्वप्न जान पड़ता है । आज के दुर्दशाग्रत्त ओर अध-पतित 
भारत के साथ उस युग का कोई साहश्य नहीं। आज तो अन्न 
और बख्र के लिए हाहाकार मचा है। छुआहूत का भूत मुंदद 
फेलाकर हमें खाय जा रद्दा हैं। अज्ञान और कुरीतिया इस विश 
शताददी के वेज्ञानिक आलोक से डरकर, विश्व के समस्त देशों 
को छोड़-छोड़कर, भारत में शरण ले रही हैं। द्विमालय और 
गंगा की वह्दी पत्रित्र-भूमि आज फूट और मतभेद की गंदगी 


